


श्रारदः पूनम चन्द्रो क्या श्लोभता आका हे। 
वीरश्ासन श्योभता जव साहित्य चन्द्र प्रकाद् हे ॥ 


= उ 
मनोहर साहित्यरत्नमाला रत्न 
श्री 


गृहिधर्मकल्पतसूः ॥ 


लेखक 


हाट करांची अग्रेजी मास्तर. 
प्रकाशक ~ 
मनोदरसिद गणेदाखारु सरेता, 
श्री जेन मनोहर पुस्तकाट्य उदयपुर -(मेव।ड ) 
वीराव्द्‌ रश्देर प्रथमराच्ुत्ति १००० विक्रम १९९ 
मूल्य मात्र ०-८-०, 


पुस्तकका सर्वं हकत प्रकारकको स्वाधीन दहै. 
फफपप्फफणफणणणपमलमणणमणणपफक्कसजफं 


है बहां अन्धकार जहां आदिल्य न्दी हे। 
मुय चह समाज जहां सादित्य न्दी हे ॥ 





सुभसिद्ध पण्डितरत्न यनिश्री ासीटारजी"" महाराज 
गुजराती अनुवादकः- 
चुडानिवासी श्रीयत मघाटार माणेकच॑द्‌ शाह्‌ 





च्छ अवरय पटिये. ट 


---१~>+२० १ +्ट-१~- 


पुस्तक मिखनेका पताः- 


मनोहरमिंह गणेशलाङ महेता. 


श्री जेन मनोहर पुस्तकाय 


उदयपुर-मेचाड. 
यन्वया उ ल वय तवक फ क्सय व ककय 


...-~----------~--------------------------------~ 
-------------------------------- ~~~ य्‌ 





११ 


्रन्ट्रग प्रसमा जयनिन्टाट माववन्याट मटेना न्त्र 


~ दष्टा गट पानामाटनो वादो -चमदरावाद. 


मनोहर सालित्यरत्न म 





॥ चन्द्‌ वीरम्‌ 


(^~ घसं व, | त्र 
1 गृ ह्वमकट्यल्खछः ॥ 
€< 3 
लख - 
'विश्ववि्यात-कोच्ापुरराव्यगुरू, प्र॒ व प्रकाण्ड पण्डितरत्न आद्युकवि- 
८ सुनिश्री ““ घासीलखाटजी ` महाराज " 
सरााधकः- 
खश्राचक-मणीलखालट-रूपचंद्‌-गांधी 
दार कराची ( नेदटडा निवासी ) 
गुजराती अनुवादकः 
चुडानिवासी श्रीयुत सवाल माणेकचद शाह्‌ 
टाट कराची अग्रेजी दिश्चक. 
प्त्छशरऋ ~ 
मनोद्रसिद्‌ शणेरालाल भदेता 
श्रीनेन मनोहर परस्तक्राटय उदयपुर (मेवाड.) 
प्रथमाचुनि १८०० चीराव्द्‌ २४६२ चिक्रम १९९३ 
मूख्य मात्र ८-८-० ( सृल्य जान खातार्म लगेगा ) 
पुस्तकः सर्य दक्र प्रकाराकको स्वाधीन हे. 


॥ श्रीदीरो विजयतेतराम्‌ ॥ 





अ साका निन स्वरूप अनन्त ज्ञान आदिरूपरै,वह ज्ञाना- 
4६ वरणीय आदि अष्ट कर्म दृलसे आच्छादित हो रही 
हे, उस कर्म दको दुर करने के खयि सम्यक्त्वदशन 


आदिक है, जिस सक्तेद्ारा आत्मा परमात्म स्वरूप को भकट 
करके दीप्यता को भाप्त कर सकता रै, जिससे स्वपर कल्याण 
शान्त भचार करता हुआ संसार्‌ की दुरघ॑ट अवस्था को सुखरूप 
बनाता रै, अपने जीवन पुप्प की महकाती हुई घगन्धीदढारा 
अखिल संसार को दुष्कृतरूप दुगैधी को मिंटकर सोरभ्यमय वना- 
कुर्‌ अक्षय अमर्‌ सुखँ की लदरों म खहरायमान करता है, उस 
अग्रतमयी सीक्तिको दस ““गृदिधमे कपल्तर"” मे सामान्य ओर 
वरिरोष धर्मके रूपसे विश्व सुविख्यात शाह छत्रपति कोट्दापुर- 
राञ्यगुर वालब्रह्यचारी, श्ासनयमावक पश्चदश भाषाके 
ज्ञाता भमावश्ाटी आलस्वी खोकमिय धर्मोपदेशक व्याख्यान 
दाता जैन धर्म के खुभरसिद्ध भकाण्डपण्डितरत्न आश्कवि, यनि श्री 
१००८ श्री “चासीलाल्जी'” मह रानश्रीने समन्नाया है, सो 
चकं छन्द दुःखरूप इस संसार पात्रको छखमय सौन्दयमय वनाने 


५ 


„के छिये तथा आत्म तच विकसित करने के टिये हसे पर्दे (वर्च) 
मनन कर जिससे आत्मसिद्धि मिरे, रेदिकिपारलोकिक कल्याण- 
परंपरारूप कप दषो का वगीचा हरा-भरा होकर सुख रूप छगेधी 
यर्‌ केवखन्ञान केवख्दशनरूप फर भाप कराने भ समर्थ हो । 
ग्रहस्यधर्म॑सम्बन्धी पुस्त्व ओर भी छप चुकी हे, पर्‌ इतना 
विस्तृत विशदं रोचक सर्वाङ्गपूर्णं एव महपूर्ण ग्रहिधभकस्पतरु 
अभीतक नहीं पकाशित हआ है, यह अपने ठंगका पटला ही 
ग्रन्थ है ओर जैन या नैनेतर सभी के वे काम की चीज दै। 
हम निःसदेह कह सकते ह कि ग्रन्थ इतने महका हे कि इसे 
सभी पुस्तकाठ्यो मँ स्थान मिलना चाहिये । प्रत्येक नेन 
` यानी वह चाहे दिगम्बर हो चाहे श्वेताम्बर हो इसे अपने घर्‌ 
म रखना चाहिये सभी नेन विव्रा्यो, पाठ्श्ाखार्ओं, स्छर्न 
ओर्‌ गुर्कुखो के पाठ्यक्रम मे इस पुस्तक का समावेश अत्या- 
वश्यक हे । ेसी सुन्दर पारमार्थिकः उपकारी एव उपयोगी 
पुस्तक टखिखनेके कारण युनि महारान श्री के सभी 
सारित्यमेमी जेन सा अजेन अत्याभारी ह । यह पाकृत संस्कृत 
चिन्दी गुजराती सादित्यकी एक अमूल्य वस्तु रै । एसे ग्न्थौके 
निमीता यनि महाराजश्रीको मेरा हार्दिक नमस्कार दे। 
किमधिकम्‌ । 


इति निवेदयति युदय॒हः 


युनि-मनोदरलाखः 


॥ भरी) 


वर 
नः [8 अ [ ह । >€ 
१५११ नषे (द्‌ (न न्‌ ॥ <) 

ध ठ 
न्ट तः 


१८.५१८ १८.०८.११. .१.१८ ०.१. .०.१.० ०.१.१०१ ०१७ ५.१८ १८ 
ननदन 


>€ 


धमः प्रेमी सन्ण्नम्‌। | 


२०।य्‌ ण्टेत्‌ा। धमर्‌ मेन। स।(र्व्य प्रेममा मनि- 
(द भाय तेय। ण्डन सञ्चय इतम्‌ उगृना सिद्धात्‌ 
अये सम०्८न्‌ामे म(घिषरी मनना रूरी येण्यता श्राय 
४] ॐ सने तेगे।ना स तःछरयु। स्य अहर्न अनन- 
युखुप्था ससे स्षुत मनी सनन सेष्लताने। भग शप्धी 
छठे ० चमा युस्तञ्नेाः यण्य ध्येय 8 


स्म्‌ न्मञुल्य रत्न सुस्त सन्‌ञ पून््य >‰।८मामेप्मे, 
२1०८ (पष्य, नेनेवर १ (इते तथा सह गृर्स्यामे बायी 
नम ७री पत्‌ य्‌ तान सल येः मापी समाञ्चयन्‌ §त्तन्ड्नं 
स्मा प्यु छ न्मते विशेषम्‌] स सुद्वञना ३३ ३।<७। २२ २०८२३ 
प (इत्‌ रत्न पन्य सखनिश्री १००८ श्री चासीद +७।- 
मठ।२।ण्श्रीते धन्यनाह सयत छ. सा मधा म७।२।२।न्‌/ 
इ (३ सते-ञ्टु भून सालार भ्य छ, रमे सा 
यथ्‌ न्व्यनामा मङपर।न्नश्रामे पेाताना समूह्य सनस 
समाप से प्(रेश्रम्‌ ७8व्य्‌ा/ 8 ते माराथी अह पथु 
अलस {७ 


७ 


गोस्थे धमनी न्याः्या मति ञहिनि छे परथ साये 
स्ये मञणे ननम सेनी वली सानद्यष्ता 8. याड्स्थ 
धमघ्ते सभन्मनत्‌। मने यये। सने युस्तञा ०९२ १ 
यूथ्य( छे पथु तेमाना अधमा पलु सपू स्या स्पत 
२ म्‌ पस्ती, नथी ग्लनतानी स। मावर्यष्ताने मुरी पारव 
म्म्‌ अथ तभाय्‌त 8. नपा पयु उवी सहर मन्‌ २२५ 
मनावी, दीपे छ ॐ मा-पा दद्धेने पयु सेमग्वामी 
ण५ल यर्डेवी नड न मा युच्वञम्‌) स।२।-य युस्थ 
धमः, निरेष स्थ धभ, सान पच (चय छया, सायर 
(पिर, (गिजेरे सापयुा ननमा र्ध पडला गस]र 
निय ( एा०ण्‌ल8 ) ने पयु सहर, ममते स॑ पूयुःताथा 
२८ मनन. नाप्य छे तेवर रीत मातर गलीर्‌ अन्ने 
न्यते साधारयु भरन्तेने न्ता नथा अयो यन{हि चल, 
भना सारा य्‌ा मा३। ३५, मात्मिदन्‌, पचन मन 
त।न्‌। भण, इ.ण मने सण, भेह्च, सक्षय सण), दया, 
८४, ५२।५४।२, ज्यसन्‌, प्य्‌(ण, न्तुसन, नि, निगदे 
म्भनेञ न।घारथयु परत भालि४ वनते धयान दनी 
सभन भरन्नाना शै समे सरणी लपामा भुल ५२३६ छ. 


शसम! शषौ 83 यथा नाम तथा गुणा 2 २५ 
ततम्‌ २५ युस्तरमा यररिताथः री मतावचेल 8 चनी 
$ 8 ॐ, ‹ गृहस्थधर्मं कल्पतख › ण्व रीत ध्टपदक्ष 
सननी सर्व छन्छमे। पूयः रे 9, तेन रीत २ पूर्त४ 
ग ष्स्थाश्रमीखेते भाट उल्परक्षे समान छ अल्पवरक्ष्‌ मन 
पोद्यवीञ नस्वुसेानी सन्ङ्यछ। पूरी ५३ छ परु सा 


4 


त। (२५४ सभे ५१९ छरननी घन्छामे( १२ ५३ म। 
भानत रयननन्‌ मदर सक्षात्‌ अल्पक समान छ. 


र रेन धमम्‌ हान्‌ (शियना तप्‌ समे सात्‌, मा 
न्यारने स।घन्‌ उद्या छ हन्‌ ता धनथौी सने मनी ष्च 
ञे छ (शियना मनने तीते ५ युम्‌ २मनाथा अर्घं ९४, 
न्मन तप्‌ मा मात्मनमननी ०२ छ, परदतु म्‌ वेयुभा 
सन त्‌। पटला सने मूर्य नस्तु छे. रटन्‌ा मान इय तेद 
दूणा भाति याय. मात मे म्ररना छे खञता संम भात 
न्मे मीने (विषम्‌ लान्‌, सम्‌ सानथा स सरना सन ननमय 
12 २।य छ. न्नर (वपम ५।त स'सारन्‌। य (रेद्रेमघयुमा 
(सिद्द रे छ ्म्‌। ञरध्युथी ० सम त्था (िवेम्‌ सानने 
से(णमनानी माच र इनषथी कनि श्यस्ामाथ्‌ा युर 
यु शन भषीमानना उद्धस्त माटे म७।२।० श्रमे मा 
यस्त ख्ये त। साशा छ ॐ षम प्रेमीमा सा ममूह्य 
स्त्ञने, 6।स्‌ वेना चये न{७. 


२६९} 1६४९} (नयेन्‌ 

>+ ५०८ ण्नेत्‌र ०्८नत्‌।म्‌ सर्प (वदत उरनामा 
भवे छे ऊ सेदरु युस्वञ र उल्डामुर राग्ययुर्‌ धमः 
धरधर भरन पइत रत्नं पूथ्य सनिश्र १८०८८ श्री 
-ध।] 61५ म९।२न्श्रीमे म२।२ मट्नत्‌ तं स्य्यु छे. 
त यस्४ श्रामाते सव्श्ुत, तेम सस्छत्‌ छाया भने (इद 
स्‌।पायुताहमय भनानच्युछे तेसेश्रीनी सेम ६२४। र्ध ऊ 
। युस्तञने। युग्छरात्‌, साप्‌। न्मघुनादम। पयु ललते ते 
घस्छन्‌ा मेण छे तेथी तेसेश्रीमे । नात्‌ मारा समक्ष 
२12 सने भ॑ने पलु मेम्‌ ४२७। हसन ॐ २ २ (यत 
स।नन्‌। 6७ म।२। यु ०र।त्‌ समाण्न्ते मणेते प्रयच्छ 8. 
म्भा प्रेरय्‌'थी ९।२।१्श्रीने श्य उ मे समापने ऊध ष्य 
५४२ना १ध। §प्थित्‌ न यते इय त्‌ा माना लमा- 
युते। क्षरश. दुवा हन ५२त। री ६६० स्ापन्‌। सा 
न्भदुपस्‌ अन्य ६५५६ घवीते। प्‌, (चवेयन्‌ छद्‌. मा 
नात्‌ भरर क्श्रीने धयम भसन २ त्‌न्‌।थी २ यन्थयु 
(वेयेन्यन्‌ भरी ६८ सने मरा सनाञुखार्‌ थयल छ 
ण्म ॐ म्मा तेमद्टन्‌ा मूला स्वटपने उं पथु अहरना 
०५६ (वत्‌ नथी. सा युन्राती (चवेयनने, स।२ नाप्य 
तग “इ.सनीरक्षार्नी मप्षषस्‌ वयद्‌ मने अयमा 
भूषय ता सवुवाद्छनेा। तमनाते। भूरिश्रम्‌ स यया 
गयाच, च्छु 

सवटीय-- 
अधल16 भ\दयूञय"ह २५५९. 















॥; ४ 
क । चदव भ 


९ ि €~ ह, [न्वी 








।॥ 
9 
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_ 'धर्मप्रेमी श्रीमान्‌ मनोहर सि च 


हुन्सपेक्टरं महकमा मात्ठ उदयपुर (मेवाड़) 


॥ श्री ॥ 

| आमास स्वार 
ञ २९11२ र्नाऽ।२ ¢ 
८. ८ 
न 
कनन इर ०८नप। ने, स६२ड पर्तऽ सिम धयासम्‌- 

०४ र धीन ऽइ्वाग सतवे छे भन्ड्ुर्‌ पुस्प४ र 
ग 3\<&। पुर २०५य२} र ध२ धर १ दत्‌ रन ५७।२।०५ 

गत 

र र १००८ श्र धायीतल2 ७२० श्रीम 


७६ (श्रम तध भ्त, सन्छुत्‌ सत्‌ (इन्दी स्यु 
७, त ण्व तेखेाश्रीनेा गा सेन इघ्यपून २।९।२ 


त 8. मारा समन्ता ममाद यार्‌ यार जाषमसतमाो 
ल-भामेल्‌ न्यालु युद्त४ मन २५०८] १६६१३६० १९ 
थाय छे. श्रीमान्‌ मलाराश्श्रीनी धच्छा सेवी इती 

२५ पुस्त पष्ूत-स चत्‌ त (न्थ इध ने १9 
लापान्तर्‌ ( निवेयनपूकछ) युन्डरातीमा यथाय त्‌। 
०८न२१०८त तेम २०२५) श्रन्वने पथु 6।स६।य्‌४ नीनडे, 
^ याद्छी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादी »२६२।९२।२ 
(रा व्डश्रनी शल सावना इ तयारी सानन पूरी 
चर्तन! स"येष्‌। तर्तन मनी गया मे सच सेनी, 
रीत मन्या उ श्री अरायीमा रस्ता, यु (नवाद्यी श्रीयत 
२।५।॥ भाजुक््य ६ 18 ॐ प्य्मेाने 7 तेमन नेन 
धमशन्ाचे मयु २8, स्न्मेश्रा सेञ २९ अ 
म्म्‌ (श्च वरी अम्‌ शदे, न्न्येश्रने धमनी 
६५९० 6५1 ग छ. त साते धशरष्पाथी मेनाप्‌ थतौ 


। युर्तञन्‌। २९१६ युर तीम रिकेयनपूकड थय्‌। छ, 
-२५ स(धन्‌( पयु म स्थणे इष्यपूचह मसर मादु छ. 


५। अन्थन्‌ इषयनी 6 गलुथी तयी शुद्ध अरनार 
-शप समन्य माध भ{सिक्ञाल सप्यह गाधीमे २।८य। 
स्भमूटय्‌ समय च्यय्‌ उदु अस्तत अन्थनेसदचधनभ्यौो ए 
मे मेमन, वथा मेमन 9 रमाह हुल ससध पतान 
थ।२ परिश्रमथी २५ अन्थ 6१२ सस्छत्‌ भये यु 
सतीम (रवली तमी छ तथी तेभनेा इ इष्य पृक 
-२।९।२ मदु टु मा (नषेयना प्रियायञ तेदुपधा (33) 
ॐ प मद वीये वमत१।मा ०५१ 8.-- 


¢ सुराष्रदेरे खल मोरवी पुरी- 
समीपरसवतिनिसावासिना । 
विवेकिना क्राञ्चिनिवासिनाऽधुना, 
महाशय -श्रीमणिलाल गान्धिना ॥१॥ 


जिनागमे सादरदत्तदष्टिना, 

सदा भसादोन्ुखचितषटत्तिना । 
परान्तचित्तेन पिपथिता युदा, 

विशोधितं पुस्तकमेतदादितः ॥ २ ॥ 
अस्यातुनो इलेभभाै-नामा, 

सा्ात्समाजे फिट दुमोऽस्ति । 
तेन मतेने सरा सुरम्या, 

तद्िपपणी ्रन्थघुवोधिकाख्या ॥ ३ ॥ ” इति 


१३ 


मे तित पेम परनेतर्‌ समाग म्‌। पुस्पनेः 
से्प्येण शये १8५६४ त प्दथिम दूध भये। 
गुर. सदर २१४१ यु०२त भुनह पीनं स्व 
४रभेते। ६४ मै यु ०१९। पच सह्य शे 
१ मध१।६्४ने। प्रयास २९५ गधुषै, 


२। अन्धम्‌ भर्ति मव (त मू€य६ न्यास 
मगर (गवासी पतनी ५९९ वगदुथ सधय 9 ग 
५१(३५९१्‌/ पथु पूं ऽपर ५१५१ २१ ४. 


५६४ गुने २ य॒न्यम्‌। सधन सुर्‌ २६] शष्ट 
१९ ५४।२१ 2५ ६११३ पय्वृनं ५ स्री 
५४१४ सयित रय १ ५६४ मशयने। परुः 6१५२ 
भचम्‌।म्‌] सावेदे सते मायाम्‌ माद्तिम्‌ सुध शप. 


सूयन -स्‌। पुर १६य््‌/ ® आद एम्‌ मन्त 
सत प्रया२४ मै १५२१] माव, 


मे(६२(२६ ५६१. 


१२ 


ना युर्तना सषु युन्छरतीम विवेयनपूकछ यया छे, 
स साधन्‌! पयु म स्थणे इष्यपूक्छ ममार माच छ. 

स। भन्थन्‌ इघ्यनी लगलुथी दायी शुद्ध अस्नार 
-श। ख ममष् ९।४ >(यल।& सपय ६ गधीमे १।त।२। 
यद्य्‌ समय ज्यय्‌ इसी अस्तुत अन्यने। सयप्धनञ्यौ छ 
टे मेममे।, तथा भेन छरसयष द ङ्धसलाप्ठमे चतन 
सथा पदिश्रमया मा यन्य §पर्‌ चच्छूत्‌ मये यु 
सतीम (२१९ तण छ तेथो तेभत्‌। ई इष्य १४ 
-२।शार्‌ मतु छ स्‌। विष्यन्‌ प्रियायञ त्युपषधो (३50) 
७ प म नीये तमनामा सव 8.-- 


¢“ सुराष्देशे खड मोरी पुरी- 
समीपरसवर्सिनिसाडवासिना । 
विवेकिना क्राञ्चिनिवासिनाऽधुना, 
महाशय -श्रीमणिलछाल गान्धिना ॥१॥ 


जिनागमे सादरदत्तृष्टिना, 
सदा परसादोन्पुखचित्त्टत्तिना । 
परस्रान्तचित्तेन विपथिता युदा, 
विरोधितं पृस्तकमेतदादितः ॥ २ ॥ 


अस्यानुनो दठेभभाईै-नामा, 
साघ्षात्समाजे किर दुटभोऽस्ति । 
तेन प्रतेने सरटा सुरम्या, 
तष्धिपपणी ग्रन्थपुवोधिकाख्या ॥ ३ ॥ ” इति 


१३ 


म परेत तेभ क्तत सभाम गा पुस्पनेः 
सेहप्य्‌ण शश प वेण म परिश्रम चैष भये 
गथ. स६२इ युस्ते युत २१६ भीमे स्वध 
४रभेवे। ६४ म यु२त १११। १२। २६१य्‌/य्‌ भ्ये 
१ मघु१६४म्‌। प्रयास २३९५ गथुष्र, 


म] भन्थन्‌ भरे ११ १(९त्‌ भूय न्यास 
नग (ेवायीमि पताव १६९ ध गुथ सुधयी 8 मष्ट 
५३१ पथु पृथु 6प्४२ भनन्‌।मा म।२ ए 


५३४ १९२२ यन्मा से रधन युय्‌ मदथ रि 
पथु प्रभसतौ २८ मादम्‌ ५३१ भयत ४५ अ 
प४१४य सिप्‌ अस्थे १ ५६४ १६।शयते। पूरुः १७२ 
मातवामा मानद सते मायाम्‌ मपृत सुध्‌ श्च, 


२यन्‌।-्‌। पुस्त १६यत्‌/ % अ एम्‌ मात्रो प 
सा११५२।२४ मधः १।१५२१ म्‌] माक, 


भन।६२(२९ ६६।, 


च 
गृहिधमेकटतर 
( विषयासुक्रम ) 


सं, चरिषय पृष्ट 
१ मह्नटाचरण १ 
२ सामान्याऽगारधमे २ 
विरेषागारधमे- १२ 
२ सम्यक्छ्वलक्षण + 
¢ जीवादिनोौ त्च १४ 


५ देवस्व्प २४ 
६ नयस्वरूप २९ 
७ सप्तमह्वौ ५९ 
८ गुरुस्वरूप ७९५ 
९ धर्मस्वरूप ८० 

वरह त्रत्‌ ८५ 


(पाच अणुव्रत) 
१० (१) स्थुटप्राणातिपात- 
विर्मण व्रत ८५ 
११ (२)स्थृखमरपावाढवि १०२ 


| 


१२ (३) स्थू-अदत्तादान 
विरमण ११६ 
१२ (४) स्वदारसंतोष १२१ 
१९ (५) इच्छरपरिमाण १३८ 
(तीन ग॒णत्रत) 
१५ (१) दिश्रत १४६ 
१६ (२) उपभोगपरिभोग- 
परिमाण त्रत १५१ 
१७ (३) अनथदण्डवि १७२ 
(चार शिक्षाव्रत) 
१८ (१) सामायिक्रतरत १८१ 
१९ (२) देगावकारिक.२०२ 
२० (३) पोपधोपवास. २०८ 
२१ (४)खतिधिरसविभाग २१८ 
संटेश्वना 
२२ सस्तारक (सथाग) २२६ 
२३ उपसदार्‌ २३ 


-पण्तिरत्नऽऽश्युकविपूञ्यसुनिश्री१००८श्री 
घासीटाटजीमहाराजविरचित 


श्रीमहावीराष्टकम्‌ ॥ 
(शिखरिणी ) 


अमुः शुद्धः सिद्धो धवल्गुणसिन्धुध्ैवमतिः 
बुद्धो निःघुन्धो निगमनिषिरुडो नितरिपुः। 
प्रसिद्धः सिद्धीशोऽघमयपरिपिद्धो निरूपमो-, 
पदहावीरः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ १॥ 


निराधाराऽऽथासे विहितहितसासे जिनवरो; 
परिजितयाटं कारं बस्ति युविश्ारं शिवपदे 
पद्यानन्दस्यन्दः परणतसुरढन्दः युखकरो; 
महाचीर, स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ २ ॥ 


मवभ्रान्तिध्वान्त-पलमसयिता सर्वनगतां, 

सतां ध्यानाधासो विगल्ितिकिकरासे युणनिपिः । 
पुनीते यन्पा्गो हरति सकलं कनिकरंः 
पायीरः स्वामी नयनपथगामी मवत मे ॥३॥ 
परं ज्योतिथन्द्रं हृतथुषनतन्दरं सिततर, 

तथा भीतीभूतं निजमल्मरं हैमनम्‌ । 
नभस्तदद्धव्यः यति ममयं सोऽपरषियु-- 
मटावीरः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ ४ ॥ 


१६ 


विपजनाटज्वाखापमश्चमनमहामेषसदशो-) 
यदिच्छहीनोऽपि भ्रमहरणदक्षो मख्यजः । 
महामिथ्याध्वान्तोपचितमनसां तिग्मकिरणो, 
महावीरः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ ५ ॥ 


तदेकव्यापारो नटधिनखमगरो प्रतत, 
स्त्वमाषो निः्ासो गङ्ितिनिखिाशषो पृगयते । 
महारःनं योमी तदिव यमिन चैति किल स, 
महावीरः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ ६ ॥ 


पयः पीतं स्फीतं घुमधुरसिताय्याः समिताः, 
कृता भोगासक्तिस्तदपि निजवाज्छा न विगता । 
यदीयध्यानेनाखिलभुवनराल्यं शिवसुखं, 
महावीरः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ ७ ॥ 


प्रतीरं गंभीरं भवनरधितीरं जिगमिषु-, 

यैनिघौसीलारो व्यरचयत वीराष्टकमिदम्‌ । 

पठेदन्यं नव्यं परमरिवसोरव्यं श्रयति यः, 

मदावीरः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ ८ ॥ 
|| इति श्री महावीराष्टक 


सप्रणम 


॥ श्रोवीतरागाय नमः ॥ 





हिन्दीगुजरभापानुबादसरितः । 
॥ मंगलाचरणम्‌ ॥ 


= सिरिजिणदेवं नचा, घासीललो मणी क घुदरं । 
भवियणदियषों, ऊम्े गिदिधम्पकणतरं ॥९॥ 


-- +> ++ 
अगार धमे दो प्रकारका दै १ ) सामान्यरूप (२) 
विरोपय । इनमं विोपरूप अगार धर श्रावक धर्मक कहते 
वह्‌ पत्यक व्यक्ति के पाटन करनेमे कवन रोता है अतः भथ 
सवसराधारण छोगोके अनुष्ठान करने योग्य सामान्य गृहस्यध्को 
कते हे । बह्‌ इस पकार ₹ैः- 


=-= 

गर (छस्य) धम म ५२।२न। 8. (१) साभा नय्‌ ३५ 

(२) 0२५३५, रेभ विरेषद्प सगारधमने ‹ न धः ) 

ऽष छ. 2 धर्म भव्ये च्यन्ते पूतन ॐ२१।म्‌] ॐ(दन्‌ छ 

२०६ ४ भथम्‌ २[मान्य्‌ तेनल्निते मरि (न्य्‌ रर्थः 
२।५०१। ग २१ छः-- 


२ गृहिधर्मकलपतः 


महतं 'सवाथसिे, नमस्कारसमन्वितः ! 
नित्यं प्रातः समुलयाय, धमेजागरणां चरेत्‌ ॥९॥ 
साच-“ अडणिस्सारे विसए, विसोवमे मम कह मणो जाद्‌ | 

माणुसजम्मं णिच्चा, मए कडं किच किंच ओसि ॥१॥ 

अहणा किमणुदरेय, एसो कस्सोचिओ तहा काटो । 

णिच्च मच्चू सहओ, अणुधावड्‌ पुदृगो मे ॥२॥ 

सर्वाथसिद्ध यहम उठकर-नवकार्म॑त्र उचारण पूरक " 
धर्मनागरणाको करे, बह इस पकार-- 

““ अहा ! ये इद्दियोके विषय सर्वैथा मिस्र दहै, विषके 
समान है, मेरा मन इनकी ओर क्यों आकर्षित होता रै !। 
यह मनुष्य जन्म पाकर भेने इसे अकारथ खोदिया, भितना 
यह शेष रहा हे इसमे क्या करना चाहिये ? ॥ १ ॥ यह समय 

१ राचिकी पिछली चार घडी दर्योद्धय कै नजदीककी 
दो घडी छोडकर उसके पदिलेकीदो घडी को मर्वर्थि- 
सिद्ध ` महतं कदत 

ध्रेऽ रपय "स्वाथ सिद्ध जुट्तमां §दीने नवजस्मने 
उय्यारणुधूर्त ऽ नीये मभालु मनन इर्त्‌ नेसे. त सा भभालुः- 

« स्मा ०गतमां सनं छद्ियोना विषया (नस्सार ४. 
तध उर समान्‌ छ ९६७ उर लितं ॐ प 

१ सयोघ्य ५७३५। २२ ६थ पटली मे धयीने 
थस युत ५६ 8. 





सामान्य धर्म ङ्‌ 


णहि सह्‌ गच्छ वधू , धणधनकटत्तपुत्तमित्ताह । 
णियकय॒कम्मदुमफ़ररसस्स संसायमो वला जीवो ॥॥ 
तम्हा एगौ अप्पा, सच्चो णिचो य सब्बुहरसी । 

चिचा वाहिरभावे, दन्यो नाणर्द॑सणाहारो" ॥ इति ॥४॥ 


प्रातः कृत्यं समास्थाय, माताप्तरिमिवन्दनम्‌ । 


गुरोश्च दशेनं दुर्याद्क्तिश्रद्ादिसंयुतः ॥२॥ 
किस कर्ैव्यमे गाना चाये १ मृत्यु अनिवाय है ओर्‌ षद 
सदैव परछईकी तरद मेरे पीडे पीठे र्गी रहती हे ॥२॥ बन्धु 
वान्धच्‌, धनधान्य, पुत्रक ओर मित्र, को्भी साथ जाने- 
वाला नदीं हे । जिसने जेसा क्रूपी दृक्ष र्गायारै उसे वैसेदी 
रक्षके फलका रस (अनुभाग) भोगना पडता ॥।२३ इसलिये 
समस्त बाह्य वस्तुर्ओका परित्याग कर, सत्य, नित्य, सर्वेसुर्खो 
के समूह अनन्त ज्ञान दशन के धारक केवर आत्मा को 
साक्षात्‌ करो ॥४\। "' 

२। मा मते स निधये ते चरक साञपः छ? मेदुध्यशमे भणपे। 
धणे! ऽदी 2, २५१। २८ सम्‌।न्‌ म॑लष्य दरे २! "२ १९६४ 
नाभ्ये! 2 इवे ररते ५9 २दे। 8 तेभां २ ५" शयु 2 रश्च 
स(ननाय॑ छ, संधय भारी मति्यानी ईड ५॥२। ५७बरे 
लसर छ ॥२॥ ५४ ५६ ५ मिन, सग सदर ८० ९- 
१।२ पिज. मारी साये २५१९ नथी >न्‌। ऽभे 6१७८ 
अया दर तेवा तेना ५६ भातत थस्‌. भाट हे सात्मा | सेवं मादय 
नस्तखाने। प्या ऽरी सेष्यसने शाते समरप मात्म ्शन ५. 


~~ ^~^-~^~~ ~~ ~^~^-~ ~ 
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(४) एवम्भूत-- शकन, पुरदारण ओर आखण्डल आदि 
क्रियाओं तथा वासवत्व आदि गुण को, अथवा वचचमान क्षण 
मँ पानाने वारी क्रिया ओर्‌ गुण कोनो भराप्ठ हो वह 
एवम्भूत नय है । इस नय का आशय इस प्रकार्‌ दै 

रव्य का ओर अर्थं का परस्पर अन्वय-व्यतिरेक हे, अतः 
(क्रः आदि शब्द बोल्ने के क्षण निस पदार्थं म शकन क्रिया 
पाई जाय उसी क्षण उस को शक्र शव्द का वाच्य मानना 
चारिए, दृसरे समय नही, अत एव इस नय को अपेक्षा से 
घर जव जख को धारण कर्‌ रहा हो, पनिहारी के सिरपर्‌ 
रखा हो,-इस पकार की घ्ना (चेष्टा) से युक्तदोतवदी 
चह घट कहा जासकता हे । इसका उदाहरण भी यही दै । 

(ट) मे भूलनय्‌-> नैस्वमा 2 तर्त्‌ चिशेषपलु भ 

भूत थ्‌ मर्ते ते तत्वना वमुस।र त १२ छम्‌ ऽरती 
६५य्‌ पे वस्ते सिमनसि३८नय्‌गथ्‌ सैमेधनामां २१४ मेथ्यै 
२५ पर्वन धमाल स।२ सल्निर्‌ ते ब्त] ५।५ ॐरे त१। 
त। नथ पय्‌ ते वस्व्‌ च्यत 2 सच्यश्त्‌ (ष्णा 
०४ ञप्वीसीर भेर मेस्सवीसी०) २६९ दद्‌ न्मे 
माथ योर तदचते मेव मूतनय्‌ महार ५३ 8 म4- 
भतेनय उदे छ न्वयारे ते वस्तु ते वत्वेन पमालुसार्‌ अम 
र्ती एय्‌ व्यार तेने मेवमू्तनय ताना जद २५. 
६।५५५। तरी नयारे $ लणावना ५५ ऽर्त्‌। य 
त्यरे० त (२।६ॐ तदीष सालमाय पयु सयुवनान वमतनी 
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तात्प्यं यह हे-समयिरूढ नय के मत से शकन “ 


क्रिया से युक्त पदार्थं को राक्र कह सकते है, चाहे षड उस 
क्रिया से किसी समययुक्तषहोया किसी समय रहित दहो, 
दोनो अवस्था्ओभ वह शक्र शब्द का वाच्य है, प्रनत 
एवम्भूत नय इस से भी अधिक स्म है । उस के मतसे 
शकन क्रिया मौजूद होनेसे ही किसी को शक्र नहीं कह 
सकते बरक जिस समय शकनक्रिया का उपयोग कर रहा हो 
उसी समय वह शक्र शब्द का वाच्य है-अन्य क्षणो म नरी, 
अत एव अध्यापक जिस समय अध्यापन कर रहाहो तभी 
अध्यापक कहा जा सकता हे । कृषक को कृषक तव दी कदं 
सकते हं जव वह खेती कर रहा हो, जिस क्षणम बह खेती 
नदीं कर र्हा हो उस क्षण ग उसे कृषक नदी कह सकते । 


५२।६6 ५७४ प '(सेक्ष$' ऽहे नही न्थारे धरे। पाली 
५४! हाय सने पनि रीन्‌। २।२।१२ भम ए।य (रपे 
धटे। ५९।। *२।३२१५गा ऽइ१।य. 


“सेम्‌(स३८' नयना साधारे- ईमा मेते। भयित 
{रिवन छ ४ (ाय्‌' मे यले शचुडन च्शाचन३ ५।९ 8 तनयादि 
न्भाएुतते ह्वा युम्‌ इमे ग्य त्यारे मने जायन चुडन २य्‌। हेय 
-पे। ५ समापन अतसथ सेम न. पयु सिनत 
नयन प्रि ग्ण छे. मे सेम माने 8 "गाय॑ इमेन 
भटे यन ६९।१न।द ५/९ नथ भतत्‌ गयारे साप ४० 


८ 


वि० स्याद ४७ 


स्याद्वाद का निरूपण. 

(स्याद्वाद शब्द के दो भाग है-एक सस्यात्‌ दूसरा 
“वाद्‌” । (स्यात्‌ अव्यय रहै ओर अनेकान्त ८ कथित्‌ ) 
अर्थको श्रोतन करता रे। “वाद्‌ `का अर्थं स्वीकार 
करना या कहना । अथौत्‌ घट-पट आदि समस्त पदार्थं दरव्य- 
पयोय रूप होने से कथञ्चिद्‌ नित्य द, कथित्‌ अनित्य दै, 
कथित्‌ नित्यानित्य है, इस प्रकारके सिद्धान्त को स्याद्वाद 
कट्त ह । 

श्ये गयम सने गाय > क्षु साम भणे ते क्षसु याय 
यम %$न ६१३ ५।य्‌॥ 8. पडत न्यारे परेरदान प्रिया 
ऽत ३। १यर०५-ते क्षु" ते भेडत अ२५।य ५९ ०५२ 
भती य मध याय वरे ते पेत्‌ उदट्नय नदी 
२य।६।६य्‌' (न३५य्‌ 

२य।६।६न्‌/ ५ साग छे. (१) स्याट्‌ (२) ५4६ स्याह 
मन्य छ ( २० रयु ३प।त२ ५तु नथी ) सने २५४।प 
(ऽधयित्‌ ) सभुतुं भञ्जन अरे छे स्याद मेर्ते य, 
न एय्‌, ५।य्‌, न धाय, सस्ति-नस्ि चह मेथते स्वी 
२१. स्यादा मयते सने रीते थता सथने( २5२ 
$२त१. धमद। तरी ६९, पर (६ यये प्न्य मि नि 
छ सने पयुद सनित्यं ठ, मर्ते (निय नमने स(निय 
भने स्यो यया अच्वे सनेञनत्‌ सयु थये. स रीति 
नभ (या ६।६०न्‌। सिद्धुतपरे रपत छ. 
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तात्प यह दै फि-मत्येक पदार्थं द्रव्यरूप भी टै 
ओर्‌ पयायरूप भी हे । परव्यरूप होने से भत्येक पदार्थं नित्य 
हे, ओर उभयसूप होने से नित्यानित्य है । पदाथ की नित्यता 
ओर्‌ अनित्यता को नय कै प्रकरण मे उदाहरण देकर्‌ सष 
करचुके ह तथापि ठीक-ठीक समन्राने के छिए दसरा उदा- 
द्रण इस पकार है- 

सोना पुर द्रव्य है, बह द्रव्यरूप से सदा पुल दी वना 
रहता है ओर्‌ बना रदेगा, ईसदिए नित्य रै परन्तु वह सोना 
समान अवस्था भ नहीं रहता) कमी वह कड्रूप पर्याय धारण 
कर्ता है, कमी रुष्डलरूप पर्याय धारण करता है इस श्एि 
पर्याय की अपेक्षा वह अनित्य भी दै, अतः यह नहीं कह 


तात्पर्यं मे नीञ्णे छ पवये पद्यं ६०य१ पय्‌ टे 
मते पयुय्‌र्‌१ यु 8. पथ द्रव्यद्‌प्‌ त प्यथ नित्य ऽह्‌- 
१।य्‌ सत्‌ पयायूरप्‌ पयु सनित्य रहेवाय ते प्यथ 
असय३य्‌ (नया निव्य थये। पदथन नित्यता सते मनि 
व्यत।च नयना भरञुरयुमा ६।मत्‌ धवीत सोपा ससन्त 
२4 छ, प१। पथु वधर रपषटीञरयु भटे नीये धमते 
>(प१।म्‌[ २५१ 8 

सवयं ५६९ नय 8 त संधय सनेयं २१ र्दे श्या 
तेना ४९५, ऊ ञयुहिणनावन।मं मवे छ व्यार पट्‌ सव्य ते 
सुक्थं २५०४ २६ छ पथु तेयु इपांपर्‌ ५य्‌ छे ठन्‌ ऊन परि- 
साधाये। पयाय शण्ट्थ समप्रवामां सये छ, मने सथन 





वि° नयस्वरूप ५, 





२ सकते कि यद भूवर्ण-द्रन्य सर्वथा निन्य क ६ न गी 
कहना युक्त टै फि वट सर्मेया अनित्य टे । मिद्रानन मुदि 
जो सत्‌ ( अस्िन्ववान ) द, व उन्पाद व्यय जग ध्रौच्यम्बसप 
अक्छरय हाता 8] आर जन्या त्या व्यय पर्याय सेद्रान 

£ जतः उम च्छि प्रायं अनिन्यः तया प्रवय; द्रवयदरष् 


भे 


मे ‰ चनि पदाय निन्यद्धे। व वरान प 
= ^ र॑ 4 1 ॥ > र्‌ 
वताचृक ट | जन्यतरभी क्रा द क्रि दर्ग पृषटे दत 


कार्‌ ॥। # पपिर = ~ ञ्च अ ~ 

कर्म नादरः फिर व्दाकु च्य पर्टिरिन (यय) 
प्‌ ) प री र 
हकर म्चक (क्टक्रा गना, द्धन्य खँ 





> (12058 0 {077 [2८ 314 ८ > +> >; 2 ^ 2 
भतिपाद ध्‌ च यनी 2, च = ~ 
स्मत परय ¢ (५ [> ४, 2142447 ~ < 
श्रमध्रतार भवत्‌ {५५ ‰ -> > <~ 
२५२ 1 ५०[4}न्‌ टा) {~ £ ~ 
२६ १७ र 1 2/7 14. , £ 
२८९६ ॐ ८० (र श्र ॐ, 
१५६१ ४, 7 7 मृम[ 
भामे ध > #॥ 110 ध्य) {~ ¦! > 

भेम 1 [ग मन्द्‌ ८ ४ 

, प्रर सनद दम 

छ न्भूत्‌ 4 प्री क <44 £ (५५ > >, 4 

पयय मनिनि स्मन्‌ परोल (त 
[4 


, 
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फिर रुचक से परिर्तित होकर स्वस्तिक रूप मँ उत्पन्न शेता 
है, स्वस्तिक रूप से बद कर्‌ कणिका (कणेपूट ) के सूप म 
उत्पन्न होता है; फिर वही सुवण अनेकानेक आकारो को 
धारण करते-कःते चमकीठे कुण्डलो के रूप म आजाता रै, 
किन्त इन सब अवस्थाओं मँ सुवणं बही रहता है जो पे 
द्लीकेरूपम था। सिप आकार ही आकार बदलते रहते 
है। यदि सुवणं किसी भी आकृति के रूपम न देखकर 
शुद्ध रूप से देखा जाय तो वह सि द्रव्य ही है । ओर भो 


कहा है 
“णियपुत्तीकीडणगं, कणगघहं भेजिङग नरवालोे । 
णियपुत्तगस्स तेण, तयत्थिभो ओंटुयं णावेई।१। 


१ निजपुत्री कौडनकं कनकषट भड्क्वा नरपाल; | निजपुत्रकाय 
तेन तदधितो गेन्दुकं कारयति ॥१॥ इतिच्छया | 








२५।६१।६ ६४२ तना प ५।१ पटे छे (१) ६०।८५॥ 
(२) ९।५।९८१। पयाति ३५ य्य दषटिथी द्व्यात्मा ऊ 
8 ५।२य्‌ ए पयुक्चित। अप्पा सने व्यय्‌ थय] ऽरे छे तेथी 
ते २।८म्‌। ‹ द्व्यात्मा  ऊटे५।य्‌ छ, सने सात्मा पतानाण 
यले ६५य ग्य ए सन्यश्पलु २६६ छ तथ त्‌ मात्मा. 
४साव।८।' पयु इह्वाय, १ राश्चेते। सन्‌ सरशरैते। मनने 
रीते रही २६।य्‌ १ (नि० युश (मात्मद्वन) ९ मेर। ५११ 


'चि० नयस्वरूप ५५१ 





~^ 


` युक्ती सोयः पुत्तो, गेद॒यल्यदेण हस्सिओ जाओ 

कणगत्तणं जह्धिय,-मलियत्ति ण हस्सि-विम्हया सनो ! 
जैसे एक राजा अपनी पुरी के खेलने के सुवर्णं-घर 

को तुडवा कर पुत्र के खेछने के छिषए मेद वनवा देता रे ॥१॥ 
यह देख कर्‌ पुत्री शोक करती है ओर्‌ पुत्र भद मिखने 
से दर्पं मनाता रै । सोने का घडा मिटा, गद वन गई, प्र 
सोना ज्योका्यों वना हुया दै) यह देख कर्रानाकोन 
रय होता है न विषाद ॥॥ 

„ यही वात घटाकाश्च पटाका्च आदि भ समश्षनी चादिषु) 
अर्थात्‌ कट तक किसी स्थान प्र्‌ घट श्खा था, आज घट 
हालिया ओर्‌ उस स्थान प्र्‌ पट (चद) शख दिया । जव 
१ पती योनि पुनो जेन्दुकराभेन हर्वितो जात | कनकत्वं 
यथास्थितमस्तीति न हर्प-विस्मयो राज्ञ ॥२॥ इतिच्छाया । 
2 भन्‌ पयापधिने अयु रेखन तेने त्याग ऽ्रेछते 
(४२ २५२।शने। 

सॐ रान्य पतनी पतीन्‌ भार सनसुन ५२। मन - 

ण्य, प्मार्‌ पछी ते धरर तेदीने ते सुवलंभाथ २।त 
४ भर २५ सुवयुन्‌ा ६ए। ५०्य/ स्‌ ष्टे ने ५ 

„+ सान्‌ £ पानत्‌। त।यय्‌/ सन्‌ २०५८४ नरी 9६२ ५४ ५९्‌ २६०५ 
+ भस्‌ भय न एषित धये, ञरयुष्टते न्युते। €| 
सप ते। ऊेभ॑ल तेम छ श्त पयाय्‌ ५६।९/॥ 8. 
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तक घर श्खाथा, तव तक कां का आकाञश्च परकाग्च था, 
अवं पट रख देनेपर पटाकाश हो गया । इस प्रकार घटाकाश 
खा नाक्ञ दहो गया, पथकाक्च का उत्पाद हो गया पर्‌ आका 
ध्रुव (ज्यो कात्या) रे] 


प्र्ष-आकाश्च आदि पदाथ मे पध्रोव्य ही उपलब्ध होता 
हे-न तो उत्पाद पाल्य हेता रै न व्यय दही । फिर आप्‌ यरत्येक 
पदाथ को नित्य ओर्‌ अनित्य कैसे कहते र ?। 


मे ०८ग्य्‌से धैट्‌। पर्ये। हय्‌ ते ०्छ्याते ५०७२ उटेष्‌य 
प७५पे धञात चया उपड सु्रेमे ते पञ ऽट्काम्‌ - 
पटेते। >।९९६ ऽटे ४ ते ज्यात्‌ ६९७२१०८ ट्य प्यारे 
भीमे इहे ९ सूत्वाथ त्‌ च्ध्यामे ध९न्‌। त्प थये 
स्ते ५९ ४ वुधा चारे धरते व्यय्‌ यय्‌ सने पर मूये। 
मेरवे ५९१। ८५।६ भये! मा इवे ते ५९ संयागथी ५२।- 
ॐ" ऽषधवाय्‌ कनवर्मन्‌। स्या६५।६ सिद्धति ०९२ व्या 
२५ पनम्‌ शति थय तेव हदीद रण ऽद भन य्‌ 
स।२ छ येम ४२।०य अर्‌  अत्पाह सने व्ययनी दमे 
मनने सत्य 8२ छ ५प पटृत। 9८१।६ते प्रताने त 8 समे 
ग्भभने गीयु पटे तै8 वयद नीते व्ययते अधानपटे वष 
ने ७०१।६ने गोणुपटे ते 8. . 

५.५२ ०।१।६ ( ५ ०यय्‌/ ) पद्मां दरन्ययुण्‌ 
(प्रोत्य) (त्य छे. पलु त्प व्यय भातम्‌ परता नथी 


ह, ॥ 


कै 


शित रनामा सपि > 
१ 


-वि० नयस्वरूप 


उत्तर--निये। जीय या पुद्रल आकार मे रहते है। 
जव कोई जीव या पुद्रर एवः आकाश प्रदेश से चरुकर दूसरे 
आकाश्च-मदेश म चखा गया तो पहटे आकाश-पदेश्र से 
उस का विभाग हज, ओर दूसरे आकार-मदेरच से उस का 
संयोग हुभा, अर्थात्‌ अव तक जिस भदे म संयोग था उस 
भ तरिमाग हो गया, ओर जिसमे विभाग था उस्म संयोग 
हो गया। इस प्रकार दोनों देशो यँ संयोग-विभाग हए । 
सयोग ओर्‌ बिभाग आपस मँ विरोधी ध्म है । तात्पर्यं यहं 
हज किसंयोग-विरिष्ट आकाश्च नष्ट हो गया अर विभाग 
विशिष्ट आकाश्‌ उत्यन्न हभ । इसी भकार दूसरा विभाग- 
विशिष्ट आकाश न्ट हुमा ओर संयोगविरि९ आकाशा उलन्न 
हया । आपने स्वयं माना है फ विरोधी धर्मक पाया नाना 


१। ४५ रते तेन! १६।५९] (नत्त यमे निपत्‌ २।०त 
अरे। छ 

अपर (१) सन्य प्रान्‌ (नित्यता सते सतित 6१२ 
4७। -भत्‌ ६ द्र्ते १।यइ नम॑ स०५१११।गां माव्‌| छ 
यु २५० (माद न्या) ते ्रोनययुसु ( नितष्ययुय्‌ ) ३।५ 
४ स्थाद।६' सिद्धे भरन्‌ २। म।२ (नप्य सते 
स्‌(नस्य भाननाम। सने ठ ११ (इष्य नीये ५मले ५६ 


(२) ९ सने पृट्गधच मनते ०51 रभा २६ छ. 
*ॐ\ /) @ॐ % च 
£ १ मयता भगस सेड डाश्‌ भर२५।थ] नीऽनी 
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ही भेद का कारण है। ह आकाश रूप से धुव रहा-न कष ` 
हुआ न उत्पन्न हुमा, अतः सिद्ध हआ कि आकाश आदि 
पदां उत्पाद्‌ व्यय रूप भी दै, इसटिए वे कथञ्चित्‌ अनित्य 
भी दै, अनित्यता के अभिप्रायसे ही परटाकाश घटाकाश 
आदि रोक व्यवहार होता है । ओर आका की, द्रव्य की 
अपेक्षा नित्यता मानना निर्दोष ही है, क्योकि उत्यत्ति विना 
[ अवस्थाओं मे ] होते रहने प्रर भी अन्वित रूप से पदार्थ 
का स्थित रहना नित्यता का लक्षण दै, बह आकाच-द्रव्य मे 
घटता है । 

५० २।५।२ भल्शभां ग्य छ वारे १६६ २ ६। पर्श 
थ तेते। वियग भये। सने णीन सङ भद्धनी से तेना 
सयग थया सा भरभालु सयोग नियेग महेन २२ 
ॐरे 9. त्‌ (सयग पिये।; भन्ते तसे मेङ ००५४ 
(३३६ ५१५० 8. अते पहे।भ। > २/1 ७प। १ 
स२।०१४ २।४।श ९ ययु सने वियग सयत विसाग 
४ २।७॒(त्पनन ययु. मेर्ते पहेकतमंथी नियागनी 
(से २५६।य ९ ययु सने मूग म्रस्धमें सयोग धवथ 
सये।गनी दिम २।४्‌ उत्पनन धयु. । 6५२ सि 
थय छे 6तपा६ सने न्यथून प६्थनी निवता सने 
स(नितयत्‌ा, सासि, नास्ति, भये, त थाय, निमेरे १६८५ 
स्या ६५८ सिद्वम्‌ २ ऽर छ. 


वि नयस्वरूप ८५ 


प्र्--एक पदार्थं म परसपर विरोधी धर्मो का होना 
कीं नटीं देला गया, फिर आप नित्यता ओर्‌ अनित्यता जैसे 
विरोधी धर्मो शो) को एक ही पदार्थं मेँ कैसे घटाते द १। 
उत्तर-एसा न कदिए । शेर का आकार ओर नर का 
आकार दानां परस्पर षिरोधी दै, तथापि वे एक ही नरतिह 
भृ देख जाते द । जव एक जगह विरोधी धर्म पाये जा सकते 
दतो दूसरी जगह क्यो न पाये नापे १। यदि यह कहो कि 
विरोधी र्मे होतेद्धेजो एक च्स्तु मँ न पाए जार्पु। 
'अनुपटम्भसाध्यो हि विरोधः" थत्‌ जिन की एकच उपटव्थि 
“नटो ऋ प्िरोधी समन्ने जाते द| नर ओर सिंह के आकार 
की एवः स्यान प्र उपटब्ि द अतत; उन मँ विरोध नहीं दै, 
भतसर पथमा परस्पर (रध धर्म चेमनामां 
सवता न, त। नित्यता सते सनिचयत। ॐव तिर कमा 
यय्‌) अट पदयभमा मापन] रीत स्थित र| 81. 
तर [द६ भान्यत्‌। सनुस।र भल्छधने नमाता मि 
५५ वरसि मनत।२ ध।२७्‌ थू, तेभ (६५९ २५ नरन्‌ 
९।२ नने परस्पर यरे५]| 8 ४त। २२८ स्वदेपामां 
५ ६२ म्‌ सान्य्‌ १ तेन्‌ भ्रव्युतरमां स्प समन्यम्‌ छ 
४ ९ नाला परस्पर विरत ससे पयु मरी रीति 
# ६२९ नि द५अ। २६ (२०४६ ० 
1.९ या 17. ) र तर्त्‌ ( 216०९०६ 
सेवीभे-? ) 


समानता @ (१) धयु सभाम्‌ (वेद्‌ &त। 
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तो इस का समाधान यह है किं पिरोप के इसी रक्षणसेः 
नित्यता-अनित्यता आदि चस्तुगत धर्मम परस्पर विरोध नहीं 
घटता, क्योकि ये धमे एक्‌ ही वस्तु भ पाये जाते दै। यदि 
इनम विरोध होता तो ये एकर उपर्य ही न होते । 

प्र्ष-जो द्रव्य नित्य होता टै वह परमाणुरूप है ओर 
जो अनित्य होता दै बह करूप द्रव्य (कन्ध) है! अर्थात्‌ 
परमाणु द्रव्य भ नित्यता ओर कार्य द्रव्य मै अनित्यता पाई 
जाती हे। दोनो युरो के आधारभूत द्रव्य भिन्न-मिन्न दै 
(२) (५९५ (१३.६१ (१) >! मय तस्प। (छरप०ा४5- 
सेवीमेन्टस) (निम्‌म्‌ स्थिति (ण्णात-$र्पत] सीर) इय्‌ 
8 प। (प२।५।९५२९ ०९१ &।२ छत तेन्‌। ५५५५ 
(सयग) ५६ चछ र सने चडली $पि १६६ 
५५।२न्‌/ विरे।५।९।२ ०८९।य छ तेशरी भनन्‌ २पिने। §प- 
6८६ ध सये नीश्वं अङ्रना विरेध्रामासन्‌ से खटुतमा 
अनुपटम्भसाभ्यो हि विरोधः ३ छ ००4 ५&।२े/ म्‌ 
भप छे ४ विरे५ ३६1 18 भनन्‌ 6५4५५ ५१। 
ध्‌“ अदीन 8 २ सिद्वात० पशम (नित्यता सने 
-(नेत्यत्‌ान्‌ चिरे धमे स्थापिते स्दी श्ये 

भर ६ (नव ते परमादयुर्‌प छ न> यय 
छेते भ्रमाध्युना समूइदप छ ( सर्यद्‌प- र) २० 
परमाधुदममां नित्यता सने इय दन्य (स्न) भा नि 
व्यता मनावी, भते युभुना साप्रारर्‌प्‌ दव्य जिन्न-निन्न छे 


1 
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फिर आप एक्‌ ही द्रव्य (धर्मी ) म नित्यता ओर अनित्यता 
व्यो वतटाते ह १] 

उत्तर- पदे हम आकाश ओर छवर्ण का उदाहरण 
देवर वता चुके दै फि मिन्न-भिन्न पयायो म एक ही द्रव्य 
रता दै । यह वात स्पष्ट माूम होती रे। यदि पूवै-पूव 
पयौय के नाश ओर्‌ उत्तर-उत्तर पयय के उत्पाद के कारण 
दी दरव्यम मेद मानोगे तो एक मनुष्य जव बाल्यावस्था को 
त्याग कर्‌ युबावस्थाभ आएगा तव उसे भी दृसरा सदुष्य 
मानना पगा, सौर जव युबावस्था का परित्याग कर्‌ दद्राव- 
स्था म आएगा तो उसेही तीस मचुप्य मानना पडेगा । 
ठेसा मानने से समस्त छोकव्यबह्‌ार नष्ट हो जायगा । यज्ञदत्त 
का पुत्र देवदत्त वालक अवस्था को ौघकर्‌ जव जवान होगा 
तो बह उस करा पुत्र नहीं रहेगा-दूसरा दी होनायगा ओर न 
यत्रदत्त देवदत्त का पिता ररेगा । नवानी भर नौकरो करने 
के वाद बुढपि म जव पशन पाने का अवसर आएगा तो 
गवनमेन्ट कटेगी-नौकरी करनेवाा दसरा था, तुम्हारी 
प। प्‌ सेड स्मूधारदुप्‌ दन्य (परमं ) भ निता सते 
(लप्यत म्‌ मतते। छ 

8१1२--लितल्‌- (सिन प्ूयि।म्‌। अञ द्रन्य्‌ ररे छ, ञे 
वाप २५४७ ० धनपते पयित नश मने इतर इतर 
च्यवना इत्वा अरसी द्रव्यम्‌ ज्िन्नत्‌। मान्ये त २४० 
भये. रयाद्‌ नाल्यनस्धाना च्यम्‌ इरी युव वस्थभा २५ 
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अवस्था बद््गई है, अतः तुम॒ नोकरी करनेवाले नहीं रै, 
अब तुर पैसन किस वात की द? बेचारे यत्नदत्त की केसी 
दुर्दशा होगी ? इधर तो उसका पितापन नष्ट हो गया, ओर 
उधर प॑न पर डका पड गया। 

एक आदमी युवावस्था मँ छसो का ऋण छेगा ओर 
जव बुढापे मँ उस पर कोई नालिकि करेगा तो न्याथालय मे 
जाकर्‌ कई देगा-ऋण छेनेवाला दूसरा था, भँ दूसरा दै । 
मेरी अवस्था वदल गई है, इसलिए ऋण ठेनेवाछा भ नदीं 
ह । जिसने ऋण जिया हो उसी से वद्र करो । तात्पय यह 
है कि अवस्था (पर्यय) के परिवर्च॑न मात्र से यदि अवस्थावान्‌ 
(द्रव्य) मं परित्तेन होना स्वीकार किया जाय तो समस्त 


प्यारे तमे तमस्‌ सलिभराय भ्रमसे भाग्य भञरते। भवुध्य 
भनप। ५. २ भान्यताथी सनस्त तऽन्‌। व्यन्‌हार ४ 
य ०. ६६ परी तमार इसा य्चह्प नमने 915२1 
२१९ रे टेनहतने। पृ गलुय्‌ छे ते न्वयारे युक्ावस्थामां ५१९ 
$रे प्यारे द्वह पने। प न गयुय्‌ पलु सा तमार मान्यता 
भार 8 अरय ४ युवानस्थामां साववाथी यत्चध्त्‌ 6 देन- 
ध्पते। धुन मद ०त्‌। नथु तथ्‌ पायन! परवितनथी न्यम 
पूरिवतन धतु तथी, पलु ठ स्रषरृष्‌ छ तेगा परमाघुन। 
क्थ्य छ ते परमादयु स्यारे वीभराय छ व्यारे अऽ मन्यथ 
एवु६। भरे 8. २ ग्मुधपलयूने सनतत दशा छ, पयु मे 
० प्रमाद्यन्‌ च्यु १९य।यु घ्र सरयु य|) 51 रयु 2 पर- 


वि० सप्तभङ्गी ५९. 


व्यवहार नष्ट हो नार्पैगे । अतः पर्यायं के परव्चैन होने पर्‌ 
भी द्रव्य म परिविततन मानना अयुक्त तोद दी, साथ री व्य- 
वहारा लोपक भी दै | 
सप्तभङ्गी. 
वस्तु म जो अनन्त धर्मं पाये नाते हे, उन सव धर्मौ की 
अनन्त सप्तभंगिर्यो षनती ह । अर्थात्‌ अनेकान्त सिद्धान्त कं 
अनुसार बस्तु के धर्मी का विभ्ठेपण करने से पत्येक धर्म के 
_ सात भग होतेदै। उन धर्मो म पत्यक्न आदि किसी प्रमाण से 
भाघ मे सविसन छे भेटत मे$ पर्मालयुना द्रव्ये 
(नतय ऽ अ सभूष्टप दरन्यते सनित ऽद 8 
सत गा 
यणु सने धभत दषम गयतव] रेड चस्छुमे। 4 
९४९ छ यभ पलु ^ तय्‌ ' वध्यौ सिद्ध सयु, गतम 
९२ (नल छ ७त। सापणुते नाश्वत्‌ एम ०्णुय छेते 
' २य।६॥६ 2 तन॑थ्‌ सान्त ञयुर, सगण न्सुन्धु छ 
०नधभम्‌ पय्‌ छथ न्नेनारेने च्गतमां स ठे धमन 
१।९।! ०/२ ५२ छे ते ५।९।येा तर ययय इष्य न्द 
पर्णे युयु सने धमनी षटि नेया १थीते यु 
समने प्रमन्‌ नादे मभायुभं २१९ इरत भार्‌ तेना सान्यु- 
५५९ स येगे ऊने " दवय, पचेन, २1 सत्‌ ९५७६ 
पेन ध्यानम तेन। परे छे. वस्तुभां मनत परमे रदवं . मे 
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अवस्था वदलग रै, अतः तुम नोकरी करनेवाछे नदीं र्द, 
अव तुमे पशन किस वात की द १ वेचारे यज्ञदत्त की केसी 
दुर्दशा होगी ? इधर तो उसका पितापन नष्ट हो गया, ओर 
उधर पेश्चन पर डाका पड गया। 

एक आदमी युवावस्था म छाखों का ऋण छेगा ओर 
जव बुढापे में उस पर्‌ को$ नाछ्शि करेगा तो न्यायाखय 
जाकर कह देगा-ऋण टेनेवाटा दूसरा था, मँ दूसरा द । 
मेरी अवस्था वदल गई है, इसलिए ऋण छेनेवाा भ नहीं 
हु । जिसने ऋण जिया हो उसी से बसल करो । तात्पयं यह 
है कि अवस्था (प्याय) के परिवर्चन मात्र से यदि अवस्थावान्‌ 
(द्रव्य) मँ परिवत्तन दोना स्वीकार किया जाय तो समस्त 


प्यारे तमे तमारा ससिभ्राय मनस भीग ५५।२त्‌। भतुष्य 
भनवे पर्य स्‌ मानयताथ्‌ समस्तं ते।३त्‌। ०यन§।२ ४ 
२४०८२ ६।५। तरी १२२ (इसा यश्चहप्‌ ।मन्‌। 815२1 पे 
प्यारे देवहतने। पुने गयुय छे ते भयर युतस्थ।भां ५१२ 
ॐरे प्यारे दृवहतने। > त गयुय॑ पयु सा तमादरी मान्यता 
भे 8 अरय्‌ 2 युवानस्यामां सावताथ] यश्चच्प्‌ 21६ दत- 
हने पन दथ] मता नथ तेथी परायन परिवतनथी हव्यम 
भिवत तु नथ, पयु र रऽषदेप छ तेनं परमुन्‌। 
०यय/ 8 प परमाय स्याद वीमराय छ सारे मेऽ लीन 
९६। ५३ ७. सा व्यु्पलुते सनितौ दशमी 8, पयु मेर 
० भरभाघयुन्‌ शयु ५९ अधं सरयु नथ, सरयु 2 पर 


वि० सतप्तभद्धी चि 





व्यवहार नष्ट हो जामी । अतः पर्यायो क परिततेन रने पर 
भी द्रव्य मे परिविषन मानना ययृक्त तोद दी, सायदीव्य- 
वदारका लोपक भी टे 
सप्तभङ्गी 

ब्रस्त य॑ जो अनन्त धमे पाय जातदट, उन मवरव्रमा क्र 
अनन्त सृप्तभ॑गियो वनती द । अर्थात्‌ अनेकान्त सिद्धान्त कर 
अनुसार वस्त॒ के धर्मां का वरिष्टेपण करने म परत्यकरधम क 
सातेगहोतेदे। उन धरा प्रत्यक्ष भादि किसी मरमाणम 

भाघ मे २१(ि९। ०१ छ अथते अ परभालु ६०५ 
' (नप्प ऽद्य मे समूहम्‌ द्यते स(नत्य ऽध ए. 
५.१५ ०॥ 

युय्‌ सते धमनी (ये ज्गतन दर४ तरतुमे। ९१ 
१ 8 येग सापलु ‹ तय्‌ ? कान्ध सिद 9यु. "गतम्‌ 
१ (नस्य छ ७त्‌। सापसुते नावत्‌ एम्‌ न्लुय्‌ ४ 
“ स्यादचाह ) तनथी सानात्‌ शयु. सागनन्युन्यु छ 
भेनधर्भने भयर दथ नेन।रने कगतमां 2 > धन्‌ 
१।९।२/ 9“रे ५२ छ ते १।९।२/ १२४ श्‌ ७५० न. 

षस्त युयु सने धर्मन] (मि नेया पीतय 
सभन धमते कधूरे भमालुभं स्प सरत्‌ मे तेना साग 
पपग्य॑ना सयेगेा ठन्‌ ' दज, केन्‌, ७।५ सने ९। › इरे 8 
पने ध्यानम तेन। पटे छे. वस्वुभां सनन धमे २३५७. मे 
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वाधा नहीं आती । कहीं केवर विधि होती रै, करीं केवल निषेध 
होता रै, ओर कदी दोनो क्रमशः सम्मिलित होते रै, कीं 
युगपत्‌ ८ एक साथ ) सम्पिटित होते है । उन सातो भगो के 
पह स्पष्टता के छिए प्रायः श्यात्‌" अग्यय गाया जाता ६ै। 

अस्तित्व धम के सात ङ्घ इस प्रकार है- 

(१) स्यादस्त्येव सवंम्‌'--अथात्‌ मरत्येक पदाथ, 
स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल ओर्‌ स्व-भावकी अपेक्षा सेद। 
स्स भंग सिर्फ विपि की कटपना की गई दै। 


५६। धमन सनन्त सप्स यमे। मने 8 ५ २१५१ 
२।६।०१।०२।।२ १२९ धमन प्यु६8 रतां रेड धम न्‌ 
२।त सग पटे 8 ऊने नेनपयाय्‌ यञ चणम्‌ ससप्रसगी 
ऽए छे २ धमनि भवयक्ष[६ ४४१९ भमासुथी ५६ यवत्‌ 
तथी सा २।तम गते 218 दल विधिस्‌ नताववामां सवे 
9, 2 २४।९ तेत। (पे पल्‌ न्नेवामां सपे ठ, 21४ स्थषै 
९अत्‌। >त।५ पयु धाय छे, ४/६ सने न्ने (कमः पेरोभा 
गणे छ सा सिद्सयी प्ता, स्प्टताने मार भयम्‌ 
£ स्यात्‌ 2 खन्यय तगार्वामां २५१ छ 
२१(रततच भ्रभना सात्‌ सग सा भदे धरनामा माचे8 
(१) स्स्यादस्येव समम्‌ --म(५।५--६२५ १य्प २।०। 


न्मपृ्ाये रयत 8 मेम द्रे मालुस पतान्‌। (नमायु 


मेत! २०4५१14! स योताजे (पतान यक्षाम) २९३ 
© तेम्‌ भपय पतथ स्वद्रव्य, रवदधे, २4५।६) सने २ 


| 
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ओर निषेध की युगपत्‌ (एक ही साथ ) कल्यना टै । एक 
समय भ एक ही धर्मं का कथन हो सकता रै, अनेक धर्मौ का 
नहीं हो सकता। यां एक दी साथ दो धर्मौ की विधप्नारै, 
जर दोनों का युगपत्‌ कथन नहीं हो सकता अतः इस अपेक्षा 
से पदार्थं अवक्तव्य है! 

(५) स्यादस्त्यवक्तव्यमेव सर्वम्‌'--अथौत्‌ प्रत्येक 
पदाथ अस्तित्ववान्‌ होता हुआ अवक्तव्य रै । यह भंग, पहटे 
ओर चौथे भंग के सम्मेलन से वना रै। इस म केव विधि 
ओर्‌ युगपद्‌ बिधि-निषेध की विवक्षा रै । 

(६) स्यान्नास्त्यवक्तव्यमेव सवैम्‌*--अर्थात्‌ पत्येव 
तेग न ६।५ २ सयाम (न सने निपेध्‌ भननेनी ५८५१ 
ॐ२न।भ] मारन्‌] 8. मेऽ समयनां अङ धमु नि१्‌२य्‌ ५४ श 
तमा धर्मा =€] २ सागामा से सये तमन 
(१६ ५0 $६१।य २।४ (५१४०० सिद्धातन्‌। अति- 
पाटन र२ये। परे छ रवै मनने धर्मेनि। युगपत्‌ (नर्‌पय्‌ ५६ 
२२५ एतश] २ सेक्स स्‌। सायात्‌ ( सन्‌क्तंन्य ' 
ऽ२१।] २५१ छि. 

(५) स्यादस्त्यवक्तव्यमेव सतम्‌" प-अत्येः १६य 
-मरतिस्य।५। एवाग्र सवन्तन्य छ. स। साजा पटहत। मन्‌ 
येतु सगदनछे स्‌। गमां दतत्‌ चिधरि सग्रव्‌। विप्रि-नि- 
पृश्नी वितश्च। ऽ२१्‌।भां सावा ३. 

(६) स्यान्नाम्त्यवक्तव्यमेव सवम्‌-खात्‌- मतये पल 


चि° समभटमी ६३ 


पदार्थं नास्तितववरान्‌ देता दुवा अवक्तव्य ह । यट भंग दृसरे 
ओर चौय भगक मिध्रणसेव्रनादरे। उस केवल निषेध 
ओर युगपद्‌ विधि-निपेध री विवा दे। 
(७) सस्परादम्तिनाभि-अवक्तव्यमेव स्वप्‌ '- 
मत्येक पदार्थं थस्तिन्ययान तया नाम्तिन्ववान होना दया 
अवक्तव्य हे! गर भग तीमरे आर चोयेभंग को मिन्टानेसे 
चनारे ठस क्रमणः त्रिधि-निपेथ भौर युगपद्‌ विषि- 
निपेथ करी व्रिबक्षा 2 । 
रि | थ) 
सातां मगा का स्पष्टीकरण 
(१) जव म कदत द-्रडा ह' तो घ्रटव्रिपयकः द्रव्यादि 
चतुय की अपा ही कदत है । अर्थात्‌ वडा यदि मृत्तिका 


--~-~\-~- ----- ~ 





त स्तितनान्‌ ए।ना५| सचजतन्य छे ( ५१२९ ५४ शष दी 

१३) >॥ सञ। णन्व सने यथानु मित्रयु 2 खा मागाभे। 
दसत (नपे २५५ सुगप्‌दूदिनिनपिधरनी (३५६। 8 

(४७) स्यादस्तिनास्ति-अवक्तव्ययेव सवम्‌-भप्येऽ ५६।य्‌ 

दित मने ९१८५ ए सनयु वीय ( सवर्तन्य्‌ ) 

४ २ स[ञ। > सते येधाचु भिश्रयु छ २ स।गाभां 

४२; (५(५-(नप५ २न्‌ यु १६ ५-(नप५) (११६) री छ. 
स।त भागालुं २५९ ञस्य 


१६६) सांगा स्प््डरसु-~ सप्ते ययी) नी 
५६६ ऽत्‌ मुम्‌ मेरवे द्य क्षेत सत सने सवनी सपे 


६४ गहिधर्मकल्पतरु 


द्रव्य कावना रै तो वह मृत्तिका द्रव्य की अपेक्षासेदीरै। 
यदि वनारस कारे तो बनारस क्षे की अपेक्षा रै ग्रीष्म 
आदि जिस काल मेहे उस काठ की अपेक्षा ₹ै। लला 
आदि नो-जो गुण उस म पाये जाते है उन्दी गुणों ( भावो) 
की अपेक्षा है । मतलब यह रहै कि घडा दैः इस कथन का 
आश्य यरी है कि घडा अपने नियत द्रव्य आदि की अपेक्षासे 
हे । यदि अपने द्रव्य आदि चतुष्टय से षदे का अस्ति न 
माना जाय तो बह गघे के सींग की नाई असत्‌ हो जायगा 
अतः सचतुष्टय से भ्त्येक पदाथ मे अस्तित्व अवर्य मानना 
चाहिए । 

(य ( (ावतपण्ञव्णा०15 २२७ मट्य-सीखद्स ) १२२।य 
रपष्ीऽरय्‌ 5२१ २५१ छ ५९ने धरनी मरी सयेक्षा सारेण 
5 ७।४ चयार त यारे सयजा (न्य, स्ते, ५ ने मत) 
= १८।न (५०००४५७ मेलीमे-९२्‌) पूतं यप्‌ सरत्‌ -धर। 
ॐ मदन्‌ मनेक सय त्‌ा तेमां मदीना दन्यन्‌] सपेक्चा 
म भनरसमां मनते। सय ते। तेते ५न।रसन्‌। क्षिन्‌ सपक्षा 
2 अमर दतुभां भेत दयते दपु (अवोनी सपक्षा 
छ 6।5, सप्र २६ > २गत्‌। णनेद। देय ते रग (मावोनी 
>११६॥ 2, १५५ मे 2 2 धर छ' तन। 5९५।म। सशय 
स्ता छ ४ ५५२।१ [नियत्‌ य्य (८प्ण्यणऽताः सर४मय्- 
~< ) सानी स्‌पेक्षा छ, सा स्वयुतुष्टयशरी प्रसह 

शरभां (मरितिलः मनतुं नेध्रसे. 
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१ (२) जव द्म करते द~प्रदानद्रीरैः नापर म भिन्न 
द्रव्य यआदिकी अपेताम कनद यर्धानि पटा यदि ग्ट 
कावनादटंतो वेद जन्टद्रस्य फ परपन्ना ह) व्रनारम म 
डतो पटना-श्चच क्री पन्ना नदीं >, ग्रीष्म दि सिस कान 
मदेउमस भिन्न कालम नहीं? गतता आद्रि गृण यद्रि 
उस्पावेनानद्ना नीना आदि भार्या गी चपला नर्न 
टृ] यदिदयर द्रव्य आद्विकीनी अपन्न चट्‌ क वग्निन्यु 
माना नाय ना घट का नियत म्यस्य नदर वन सना । 
अयान यट मरं यदि अरन्य स्वर्पादिमे नास्ति न माना नाय 
न्ता वट-पर्‌ यादि दी पटरावापनन्दरे, थनः वटं धग 
चतुष्यम नास्नन्च ग्ना? | यद टगर धगत ादटाय >| 
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(३) जव हम कहते दहै-घट दहै भी ओर्‌ नहीं भी दे तो वह 
उिखित भथम ओर दवितीय भग यै वताये हुए स्वद्रव्य क्षेत्र 
आदि, तथा पर द्रव्य आदि दोनों की कमः विवक्षा से कहते 
हे । यह क्रमवार चचनभकार तीसरा भंग है । 

(४) जेसा करि पहटे कह चुके दै, एक दी साथ अस्तिल 
नास्तित्व दोर्नौ धर्म को वचनद्वारा नहीं कहं सकते । दै” 
करतो उससे नीं" का कथन नीं होता, ओर ' नहीं' 
क्रं तो उससे €" का कथन नहीं होता । इस के अतिरिक्त 
फेसा कोई भी शब्द नहीं है जिस से अनेक धरण का एक साथ 
म्रतिपादन किया जा सके, इस अपेक्षा से घट को अवक्तव्य 
कटा दे । यँ अस्तित्र ओर्‌ नास्तित्‌ दोनों धर्म की युगपत्‌ 
विवक्षा ह यदी चौथे भंगका आङयय है । 

(३) ‹ ५३। @ सन्‌ नथ › तनी विवक्। १६६। मै 
५० स।ग(मा भतान्या भ्रमालु स्वदरच्ये खन्‌ परदरय्ये $ 


८११] २१ छे. २ ' मवार वयनभ४।२ ते तीन्ने लगि 


सी 
त 


(४) ५९६ (५५२५ ५४ गयु मेध सरे "य१(र्त- 
तच्‌ सन्‌ ना(स्तल्‌ ' भन्ते धमतु कयनदर्‌ अधन ५ 
शे द. ४ २त। य८्८ नथी ४ > ६।२ सनेऽपरमेतु २४ 
साये भततिपाध्नं धाय २ सपूद्षामे (९ 2 ने सवश्तन्य 
इदो छे अरु तेमां सरिति सने नादितं नने रट्‌ 
मने पनन धमे म४० २५८६।२ [4५२ ५३ २२४५४ 
न्मा ऽभरनने स्सनस्तन्यः इट्वाने। याया यन्‌ साय 2. 


१ 
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(७) स्व-दरव्य आदि की अपेक्षा सत्‌ ओर परद्रव्यादि की “ 
अपेक्षा असत्‌ वस्तु युगपत्‌ बिधि-निषेध की कटपना करने से 
अवक्तव्य भी हे । यरी " अस्ति-नास्ति-अवक्तव्य ` रूप सात 
भग का आशय रै। 

ययँ दि्ासूचन के िए केवल “ अस्तित्व › धमं को 
उदाहरण वनाकर्‌ सात भंग घटाये दहे, इसी भकार ^ नित्यत्व ' 
आदि प्रत्येक धथ पर सात-सात भंग स्वयं घराठेने चाहिए । 

जिसकाराग नष्टद्यो गयाहो उसे वीतराग कहते ई 
‹ राग ' ठप का उपलक्षण रै, अतः उससे टेप का नार 
भौ समना चाहिय 


(७) स्वदव्य यतय नी सपिक्षाखे सत्‌ सन्‌ पर 
व्या टिन पेक्य ससत स्वम युगपत्‌ विधि-निपेधनी 
$< रव] मशव्यषछि तेथ म नगान समस्तिनादि 
२११४त्‌०्‌' ३१ ऽष] 

२५६ २२५०५१०. मातर भश ( स्‌(स्त८ ` धमन 
६ते। 4 सपय समन्नवी छ आवी रीते ' (नेय ' 
(२ ६५ धमप (सातसयगः ४६ शष मौ १६८ 
२१ ५२ (ध धेड धम पर ( सद्म गी 7 ताद्‌ स्या- 
६०१६" २न्‌। भ? भ! ४य।थ च्छागे साद्‌] चै 

न्ता २ = धया तने कचीन्यायष्टेष (रग) 

६ २१५द्‌ लपदद्षयदे तेथी सजना नादयनी साय द्रषन्‌। नार 
++" => 


+) 


< दचच्चन्प > 


~~ ~~~ ~ ~ ~~~ “~~~ ~~~ ~ ~~~ ~ ~~~ ~~ ~ --------- ~~ ~ ~ -- ~---~ ---------- ----------------------- ~ ~ ~ 


चाक्व--यदि दवः नाग यो द्रपने उच्िविद् नो उनी 


उपान ऋगना द्रया ह-उन क्र उपाचना कन म =्ष् 
$ क र क, च न 
मयाजन नदय निदद्धा नक्ता ] त्वात अप्रक क्यानात्रुनाम > 


(उ) उपनी उणासना छने वधे पः गाय न्द्रीं को त्रा 
उमायनान क्न बाध प्म देष नदी कन, पी अवन्या 
उणमनाक्नप्रथी उन डी पयनलता घाप्र नीं का जनान 
क्ता) उनण्डं उपासना क्छ्ना न्ययं 

समाघान--्डर वृन्द यृ दे ] द्याम उपासना प- 
चन त व्टू् (यनन्न) कमन क्रदिण नदरी दिन अपनी २ 


5# व ॥ ¢ १ 


च्रान्यद्धा ~ श्च्र = 5 {चरिक्रमगि वना च ्िण्द् 
यात्या गुद सवया निवार वनान कर {खद्दर । 
मोट [ # १ उन्यन्न पूगं श्न्धपन्‌ हनन = 
2 गद म उन्यन्ते हानयान्द विषय धायकं शद्टपना द्र 
वन्मा का विक्रार (क्क) डे । उसका नान्न गगर क 
4409 


सना स्त भल व्यध अरय 2 दत चलता इवा 
चन दन्न्‌ नष्ट (ना ५२ रय उट्‌ च तम रन न 
नध द्रत भर्‌ ठव सावता नथी तते ददती पनन 2 
स्वनन्‌ दील भा शाम्‌ स्यत्‌ सन्तता समन ता 
ग ५५. अम्‌ सि 2 चित दीन ५ ५.५६ 

समाचर भृदटधन। सथ स्थाता सायननर 
~| 6भनता नगलनन्‌ 


०२२।गा रम: चद्‌ भराम्‌ > 


| 


> नथ] पदु नाया स्पा-नान यु स्मन्‌ (लक 


( ~ १ 


1 र ॥ ~ 
1 “1 नातता =2 मार्‌ §ययन ( स{--र4०2 ) 


४ 
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नाज हुए विना नहीं हो सकता । जल, नीटेपन पीरेपन ओर्‌ 
लटा आदि के संयोग से अपने स्वच्छता-गुण को त्यागकर्‌ 
नीला पीला या खाल होजाता है धीरे-धीरे उसकी मलि- 
नता टृतनी वहनाती हे कि वह सिर्फ मटक के कामका रह 
जाता द | इसीका राग-ेष वाटी आत्मा, अपनी स्फटिक 
के समान निर्मटता को त्याग कर मलिन वनाने वाटे विषयों 
के संसग से क्रमक्षः अधिकाधिक मलिन दोती हुई अन्तर्मे 
ॐरव्‌ छसे. > खाध्थिी इत्पन्न ययेह विधयलेागनी ्दुपत। 
२१।८म्‌।न अथुपित्‌ भनवे छ. सा तैद्वपताने। नाश राग्रेषने। 
लाश ऽया निना थल चडते। नथ उम पट्‌ भूलरगे सष 9 
१९ ६।६ पना मार ग ५२ ९१।४्‌] §पइ पतान २५२७४१।१। 
युय ९५२ भदीनपष्ये भारणु इरे छे तेम मात्मा नि० यु 
२५८७ रत्व सेन (नमत छे पसु पय्‌ धन्द्रयोन्‌ विषयन। 
ससग मशः सपिञ मर भदीनतो प्राप्ति रे छे सन्ते 
ईग(तत्‌ पान्‌ नते छे मेरा भारे समस्त &गतिलुं च 
७र्यु राग सते प्रप छ लेन्य द्यवा सा रागरेषट१्‌ हृग(तिना 
२<।गधने समूग्‌ अभ्मेदी नामन्‌ नेये > 218 भं 
२१।भ “ना ६६ तेना प्र्‌ तम्‌ स्‌ रज्रषदरयी मलन 
नस्यम्‌ नार्‌ इरेवामा ठे पुट्पामे सा शत्रुमानेा नाद 
ध्य स्मत्‌ पृद्नी मल तवी परे > १९६०८ भप 
सभ चलनी पुदयानी अपासना ( मद्व ) कदीम श्रीम 

न पऽ नमन भ्रति मय, तेननी मस्ता मेनन 
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का 
द्गति का पात्र बनती दे इसचिए समम्त दुरीति के मृल 
कारण राग-दरेष दर । भव्य जीव को थयत्न करक इन्द दुर्‌ कर 
देना चाधि । डन दर्‌ करने (नष्ट करने) क दी ट्‌ रागः 
रेष रचित देव की उपासना करनी चादि । यदी बात छाक 
मर देखी जाती दे | सेगी नीरोग करने बाट वर्य कौ उपासना 
करता ॐ, रैर्यिँ ऊ रासा तिरस्कार पाया दया निर्बल व्यक्तिः 
सवट राजा आदि दी उपासना करता दै, थोडी दिकान 
(कान ) बाधा बहुतसी दिकान बटे से आदि का जाश्रय्‌ 
ठेता दै, यौर ीत से टट दरया मूर्यं आदि ग्म वर्जो 

की रण छता 2, यर सफल होता द । इस मकार अनन्त 


भट, मान्‌ अन्त्‌ चमत। नगतमा साप्‌ नमर्‌ १९ 
०८९५ ४-कम्‌ २।०॥ दग निवारयुने भटे (निरय वेधनी 
२९६९ भभाछे याते छ. ५ २०५ सभत २०५५] २६६ 
म छे. चन २८५1 २4 पथ सान्न तमे म्‌ 
५।य ४. शाततिव।रय्‌ भार सपय चछ रम्‌ १२८२॥९ 
२२य्‌ €४मे छम तेम सापे रागद्धषद्‌ च चढत शतु।्‌। 
१२ ७२१ भरे तराम पपन १४६ लम्‌ छसे 
यमा वितराभी पुदरपेामां सनत्‌ शति २६९॥ 8 तेन सन्नि 
६२५ थौ स[पयुमां ते रत्ने >५।७ पेयाम्‌. ऽय्‌ 
9 ट ५६। ४्द ठते छवी रीते णते ये पेन ०१ 
। नि५ान॑यास । (816०8) न्‌] ६।५ते। ५।] सेभन्वतनान 
सते सामन्त्‌ उट 8 सरमे सरणी कठ च. 
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शक्ति के आगर सभया निप्कटंक भगवान्‌ की निर्दोषं उपासना 
से चित्त म एकाग्रता उत्पनन होती है, ओर उस एकाग्रता से 
आत्मा का वीतराग अवस्था ने परिणमन दोता रै । जव आत्मा 
वीतराग अवस्था म आता देतो राग-ठेष का विनाशो 
जाता टे । राग-ढेष का पिना होने से शुद्धि होती है। 
आत्मशुद्धि होने से वह अपने शुद्ध सहन स्वभाव मरं स्थिर दो 
जाता है| आत्मा का शुद्ध सभाव म स्थिर हयो जाना ही स्ौ- 
तकर मुख दे वदी सुख अग्रिनाशी रै! अतः राग-दरेप का 
विनाश ही सर्वगे गाश्वत मुग्धं का साधन है ओर इसी सुख 
की पर्ति के लिए वीतराग देव की उपासना करना नितान्त 


तते प्मेये छ (कठ व्०न5 1116" ^ [,0५७ ९९618 
1०९९ ° (6४5 स्ऽरस्‌ ५185 ५ ५ ग२८६१) तय०८ पथु 
६९ तथत्‌ भवयक्ष ग्ने छी ४ सरेसरमा विया 
२।८५ये/ तर्ये मिनत्‌ भवय्‌ 2. भानस लि (कनान्‌ 

२।॥६४।2) प्‌ ९.४ ४।-२॥-२ (08८16116 उस्‌ 
यनसोमां १९ चण भद्रना या२२।म्‌९ (1९१8 साधय) 
०९4 7 (1) सी गीत ( 51011४7 २{ गी त२ ) २।२१५।, (२) 
दर परर (10 नर० दुरपर९) सामानयग्रक्षाना, (3) उानट्‌री 
(गणाय छाद्‌) (यद, (पण॒ तियारसमृहमाग्री पेता 
५५४।२०। (यसय पानाना =त्‌। विय्‌ा२२।यदने ०(गतमश्री 
०२ 2. त केम मने तेम पतने चध्या कारे वस्ता 
स्रा याते भतानी त साध्य >. तेन दीन्‌ > प 
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। आवश्यक है । यषां ( इस उपासनार्मे ) ठेव कान तो राग है 
ओरनद्वेप चिन्तुनोरागदटेप कात्याग करना चाहतादै 
वह ईस की उपासना कर के सफट मनोरथ होता है । जेसे 
छोकर्मे जो अन्धकार कोद्र करना चाहता है बह स्यं 
पकाश कीश्रणलेनेसेदी सफटटदोतादटे, न करि प्रकाश 
स्यं ही उसके पास दौडा जाता दे । इस से साव्य उपासना 
का खण्डन हो गया । क्योकि साचद्य उपासना से जीवरदिसा म 
आरभ होता ३, आरंभ से कर्म॑बन्ध होता दे ओर करम -वन्ध 
से संसार्‌ मे परिभ्रमण करना पड़ता दै । 

* कहाभीदै-- 

“ सावज्जसपज्जाए, सयुर्मवई्‌ जीवदिसणारंभो । 


१ “ सावद्यसप्यया समद्रवति जीवहिमनारम्भः। 


९१ तीन साक्षा हय ०८ (६९ वीतराग भप 
मथ्‌ २१५४ शन्ति भय २५ , सन्‌ २ २६२] 
ाप्यु भन सॐ जत( ५ ञे 2, स॑न्‌ २ अअन 
नीत२।ग सवस्थानं सात्मातु प्रियमन ५। छ, सने वीन- 
२।१ १२५१२ भय परिसुन ५4 45. =| २।21- 
५ते। ६२ नत ग्योततितु भ ५4 २।ग ५न्‌[ श्र 
५११५] रु &२५०।त ६ ५५ छे. युद २५०५ भराभर 
२० २(१।२॥ २।५५न्‌] भाप्ति धनी, सने ०18 
सुमन भाततिने मारे बीतरगल्वनी चत ८२५ 4 
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"तण्हा वन्द्‌ कम्पं, तेण य संसास्वकसंपामो॥" इ 
सावद्य उपासनासे नीबदिसारूप आरभ होता रै उपसे 
कर्मवन्ध होता है ओर कर्मवन्ध से ससाररूपी चक्र मेँ धूमना 
पठता हे ॥ १॥ 
अन्यान्य दोप का पटे प्रतिपादन किया नाघुका र 
अतः यहो इतना कहना दी वस्र (पर्या ) ६ । 


--+ <> ९*---- 


> तस्माद्रध्यते कर्म, तेन च ससारचक्रसम्पातः ॥१॥ " 


~~ 





५६।२ ४४ २।१६ (५५९२) §१।सन। ऽर १।१ 9५ 
२।५ (६२ रदी छे मन्‌ (इ स्‌। भवाथ $भ 
भूनधन्‌ ५।य५ छ सने ऽगननपरनर] सस।रभां १९५१६ 
$ ५२ 9. 


^, ~प) 
९8 (१ 
८ (£ {७ 
५, ~; +). 
ऋ -) 
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गुरु का स्वरूप. 
जो ग्ट मोक्मर्मं, रोद समिदृयत्तिधारओ सती । 
खतो दतो चाई सरणं मे सो गुरू होउ ॥ १॥ 
अट्रमयविप्पमुक्तो+ऽणारभो गुत्तव्रमयारी जो । 
सावज्ज्जजोगविरभो, सरणं मे सो गुरू दोउ ॥२॥ 


छाया 

यो गृणात्ति मोक्षमाग, भवति समितिगुप्िधारक' दान्त. । 

क्षान्तो दान्तस््यागी, रणँ मे स गुर्भवतु ॥ १ ॥ 

अष्टमदविप्रसुक्तोऽनारम्भो गुपत्रह्यचारी य" । 

सावययोगविरत., रारण मे स गुरुभवतु ॥ २ ॥ 
„ भावाथ--नो मोक्षमागं का उपदेश्‌ देते है वद एर 
हे । पे अदहंसा, सत्य, अस्तेय, व्रह्मचयं ओर अपरिग्रह रूप 
पोच महाव्रतं के धारी, रात्रिभोनन के त्यागी, पचि 
आदब के निवारक पांच संवरो के आराधक, पोच इन्द्रियं 


य२ॐ २१५२५ 
पाय सात्रवाना निवारॐ पय्‌ सेत२न्‌। २२४३, पाय 
स्मिति सने नयु युद्धि पाड) सपतन्यस्न, सन्‌ सा 
# भना प्यार), युति भक्ञयारी) चश सूतिधमना ५२७) पप 
सयम(६ मिविधयुणु युप, इया, ३।२।, 314, ५।५४॥, २५) 
९।४७६, २।९२, २।ग१।०, इनाई०ह०) ९२ वियेरे ५२ २५।२ी 


॥ 
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जिणवयणामियसिशर, पवणविहारी धिरो य मेख । 
मंवियणङ्ुम॒यससी जो. सरणं मे सो गुरू होर ॥६॥ 
पंचमहवयधारी, जो उण छक्षायस्व होई । 
जो य विसुद्यहाशी, सरणं मे सो गुरू होऽ ॥५॥। 
पञ्जुसिय-तकमीसिय-चणाहुअन्नं य मोयगं जो उ । 
सममावेणं भजई्‌, सरणं मे सो गुरू होउ ॥८॥ 
छाया-जिनवचनामृतसिन्घरुः,+ पवनविहारी स्थिरश्च पेस्वत्‌ । 
भविजनकरुमुदरारो यः, शरण मे स गुरस्भवतु ॥ ६ ॥ 
पचमहातरतधारौ, य पुनः परूक्ायरक्षको भवति । 
यश्च विश्युद्धाहारी, रारण मे स गुरुभैवतु ॥ ७ ॥ 
प्यषित-तक्रमिश्रित,-चणकाचन्नं च मोदकं यस्तु । 
समभावेन भुद्क्ते शरणं मे स गुरुभवतु ॥ ८ ॥ 
विबि गुणों से युक्त, हाथी, घोडा, गाडी, पाकी, रेल, 
सादकिल, मोटर, दवाई-जदान, दाम्बे, तामक्षाम आदि किसी 
भी सवारी पर सवार न होने वाटे, पेदल विहार करनेवाछे, 
छत्र, पादुका, जूता, मोना आदि के त्यागी, भक्तिभाव से 
5न। ४२।त स्वये ऽरनार, खीने। स्पशः पय्‌ +€ ७२२, 
खा ५२५(६ २६ स्थानमा १२ =€ ३२२, मानान 
३ष। साधुतन मारे तय गणु शय सने मात्‌ २६ 
ये(रा० यड्‌ तरी वेणौ शस्य 2 $ छ -४- 
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मियमाणजीवख्घो-वएसगो धम्पकंजमत्तंटो । 
हइ य पायविहारी, सरणं मे सो गुरू रोर ॥९॥ 
्ाणमिभपकत्त.स्सस्मरपंसोहणेगणिण्डाओ । 
सदपमावपण्णो, सरणं मे सो गुरू होऽ ॥१०॥ 
छाया-म्रियमाणजोवरक्षोपदेशको धर्मकरनज्ञमात्तण्ड । 
मवति च पादविहारी, शरणं मे स गुर्मवतु ॥ ९॥ 
व्यानागन्यात्म-काततैस्वर-मल्तंगोधनैकनिष्णात । 
सर्वालमावधूर्णैः जरण मे स गुरुमैवतु ॥ १० ॥ 


साथ चरने वाटे गृहस्थ का, तथा अपने छ्िए वनाया हज 
आहार न लेने वाटे होते ष्ै। बे अपने छिषए मोनन नरी 
वनवाते, सिर के केशों का छोच करते है, वायुकाय आदि 
छपयछ्कायरक्खा पाचदिय-रोहनिग्गहो खती। 
भावविशचद्धी पटिटेहणा करणे विषचुद्धी य ॥९॥ 
संजयजोएजत्तय, अुपसल्पमणवयणकायसंरोदो । 

सीञहपीडसहणं, मरणं उस्मसहणं च ॥२॥ इति 
पय भलनत-(१) {९२। (२) संत्य (3) सयौय (४) 
भ्रहमययः (प) प(िअह्‌ सने ७९ रनील्‌।गन प्य्‌।ग ७४ 
साय भडनतेन्‌ सेये वैभव रयु मे ४ रनीलेष्तनमे। 
पयि भह्नते चद गय छे तमम मेहान्‌ मनयः पे धये | 
तथ्‌] छने ५।य मड(नतनी सय गशुनामा मावे छे. मेभ 
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१ जो विषयजाल्वेदिय, भवियणहत्थावहवणं निच । 
करणानिरी सरण, सरणं भ सो गुरू होर ॥१९॥ 
वाहृतमुत्तमेपि ण, जह सों वायगं विणा जाउ) 
तह जं षिणा युभदो, सरणं मे सो युर दोऽ ॥१२॥ 

छ्लाया-यो विपयजाख्वेष्टित-भविजनहस्तावरम्बन नियम्‌ । 
करुणानिधि शरणदः रणं मे स गुर्वतु ॥ १४ ॥ 
वादित्रमुत्तममपि न यथा शोगते वादकं विना जातु । 
तथा यद्‌ विना मव्य. शरणं मे स गुस्मवतु ॥ १२॥ 
भकोरक्नाके छि ब्ुखपर सदेव ठोरासदित भुलवसिका वापे 
रहते दै, भीरवो की रक्ता के टिए्‌ रजोहरण ओर पनी रखते 
दे, खयो का स्य नहीं करते, शिरो के संपर्कवाठे स्थाने 
राभि कै समय निवास नदीं करते, सीप पण्ठक वाली 
वस्ती म नहीं हरते, सियो की समा म उपदेश्च नहीं देते, 


योधवान ओर तखननात्ा ोते-हृए असाधं का उपदे 
देते । वे मेरे गुरद। 











७ नतन ५।२७, ७ ५।य्‌ छनन २६्‌। ५२१।५,-सेप्रन्द्य 
भय, १४२, यीर(>६५, मते पयय पे! २ यपे।म्‌ 
ध्वी, ५९], न, वनस्पति, मने १।य्‌२।. । पय्‌ भेष 
४ दनय छे, सने प््न्दरम्री भाद प्येन्द्रि २५) 
८१ नस्‌ श्ट्नये, येते चाय्‌ भषरनदम्‌ भने छर अय्‌ 
चतय सेम नथी कम द्वम्‌ ४, पूम्‌ १नदये। सते 


वः 
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धूमे का स्वरूप, 
जो इहपरत्तयुहभो, सुद्राणे धद दुमए जीवे । 
जो य अहिसामृलो, सो धम्मो अदि अम्हाणं ॥॥ 


छाया 

य ॒इह-प्सत्रुखद" सुस्थाने धरति दुर्गतान्‌ जौवान्‌ । 

यश्ाऽहिसामू , स धर्मोऽसत्यस्माकम्‌ ॥ १ ॥ 

भावार्थं का पटे व्याख्यान करचुके ह । ओर 
जो उपरोक्त पकार पूरणं दयामय पर्रततिरूप होने से अर्हिसा- 
मूलक ओर तीर्थकर मगवान दारा उपदिष्ट हो वही धं है ¦ 
‰।५-।न-२।२। मते ते।सत्‌। (१२९ $२१।२, ६२।५।्‌., यये 
स्न्‌ ९।१ (१३१ &, २२२, भन्‌, वयन्‌, अयना सशुल्‌ं ये(गने 
२।५१।२, १7६ १९ सेडन ॐ२।२ सत्‌ भरेय६ 
ॐ१२।म २ न ६] वधावी वैनार २/६ ऽइवय नोद्धषम न 
° सु प्‌(म५।त ' नमन अथम्‌) पय्‌ ऽ ४ -ए-। 5» भध 
९८१न॥२) ०५६ न्नयुनार्‌, सधय पदर्योथी सलि 
२६न]२, शालन्रतथ) सपने, सभमत,-सयती, 
स ग्विरऽत (नहा यन्‌ स्वु(तन्‌ येऽ गलुनारम 
भुन ५६१।य 

५१५३ २५३१५. 

२ ०४गतम्‌। ०२ ९१ ५६ वस्य 5.९५ ०४ 
न।रतवीऽ सण ' २।५१। नीड्णे उ सयारे रसती रीते पने 
नगः २४६ २६ २१ छ, भने तेलु मनद्मन तेनाव 65४ 


= 
ध्ठ 
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तिच्थयरेणुबदृो, पुण्णदयामयपवर्तिरूबो जो । 

हद्‌ य सुदहपरिणामो, सोधम्मो अधि अम्हाणं ॥ २) 
जो पितामणि-कषयदुमःविदिकपणो य अपोसुस्थ॑भो। 
भवरोगामियरूवो, सो धम्मो अयि अम्हाणं ॥३॥ 
नारय-निगोय-नियड+च्के& सेसारसिधुपोओ जो । 
मोहादस्वबदती, सो धम्मो अधि अम्हाणं ॥४) 


छाया-तौथकरेणोपदिष्ट;, पू्णदयामयप्रदृत्तिरूपो य. | 
भवति च शुभ (सुख) परिणामः, स धमोऽल्यस्माकम्‌ ॥२॥ 
यश्चिन्तामणि~कल्पटुमनिधि,-कलपशात्मगृहस्तम्भः । 
भवरोगागृतरूपः, स॒धर्मोऽस्त्यस्माकम्‌ ॥ २ ॥ 
नारकनिगोदनिगडच्छेदी, संसारसिन्धुपोतो य. । 
मोहादिदृक्षदन्ती, स ॒धर्मोऽस््यस्माकम्‌ | ¢ ॥ 


9 
२४ ण्य 8. ते नभते पते > ‰।त सभर २५.०४२ ट।य१ 


९।प] सगर्‌ सॐ मतत पम्‌ ०॥&।२ $ऽ२७११ 
धम भां ६९१६ @।२/ ऽ२त। २५।५ नप छ 

५६। धमतु प्न निहमणता मम प्राहूत थ्‌।१ छ 
धम? २८य्द्‌ सूयन परेऽ ५५१०२ ९१ १९ स।[लंञ- 
न सिद्धे पर रय्थुं 8 तेमां अरदनथ्‌ = १९ २।७।य्‌ 
पेम नथ शरथु ४ रई पयु धिऽ अगति यूय ते (७. 


पाना सिद्धता ५२०८ स्यायी दाय त०८ सम्‌ ग २१०. 
५।२ करे. । 


६ 
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जो य॒ विवेगजटेण, परसिपिचई खमदमातरमूलं । ` 
धयधारहसम्मो, सो धम्मो अस्थि अम्हाणं ॥५॥ 
सुज्जो व्व तिमिरजारं, गरुलो वव भुयंगमं समाह्‌। 
जो अन्नाणं सयङ, सो धम्मो अस्थि सम्हाणं॥६॥ 
सब्युदयनियाण, जो जेण समो न वेधवो कोवि। 
मरणेषि जो न मच, सो धम्मो अयि अम्ाणं ॥७॥ 


छाया-यश्च विवेकजटेन, परिसिञ्चति क्षमदमादितस्मूटम्‌ । 
धरृतधाराधरधम्मः, स धर्मोऽस््यस्माकम्‌ ॥ ५ ॥ 
सर्य इव तिभिरजारं, गरुड इव सुजह्म समादह्रति । 
योऽन्नं सकट, स॒ धमोौऽस्त्यस्म।कम्‌ ॥ ६ ॥ 
सर्वाभ्युदयनिदानं, यो येन समो न बान्धव कोऽपि | 
मरणेऽपि यो न युति, स धर्म्मोऽस्त्यस्माकृम्‌ ॥ ७ ॥ 


| ०/१।त्‌न्‌] ६२ ६२5 धमन। १६ मे मेड सिद्धंतने 
भधानपरे २ गादा (सिद्धता धुप यशर पतान 
धतु अतिपात स्य" छे 

केभष प्रास्त धम्‌ > (शाणाः ) ६२१ 
युय्‌ अपरः, प।०।५ धमन] ४।२त्‌ य्‌, ५।२स] धमे 
' सेत्यपर, वेते (ऽ पर, जीता व्मनास्तियेोगपर 
पतान धमणन्‌। भयर ऽयो प्यारे त्‌ धम २ १६ धर्मोथी 
ग्द ५३ छ पे &२९ ? पे स((लऽप्‌(न्५ तग िद्॑तन्‌ 
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* सद्धाभित्ती संनमखंमो, नाणपदीवसंसोदी । 
तवदारो जो सदो, सो धम्मो अयि अम्हाणं ५<॥ 
समगापवग्गतालय,-पुग्घाडणङुजिया यजो नि चं । 
यओहीषीजनियाणं, सो धम्मो अलि अम्हाणं ॥९॥ 
स्यो पसूणमाटा, जेणमीं सीयरो पिस भमियं। 
सीह होई कुरंगो, सो धम्मो अधि अष्दाणं ॥१०॥ 
छ्ाया~श्रद्रामित्तिः संयमस्तम्भो ज्ञानप्रदीपसंगोभी । 

तपोद्रारो य सौध, स धर्मोऽस्यस्माकम्‌ ॥ € ॥ 

स्वरगापवगंतालकभ्रोदारनकुञचिक्रा च यो नित्यम्‌ । 

वोधिवीजनिदान स धर्म्मोऽस्व्यस्माकम्‌ ॥ ९ ॥ 

सपः प्रसूनमारा, येगाध्नि गीतो पिषमगृतम्‌ । 

सिहो भवति कुरद्च , स वर्म्मोऽस्त्यस्माकरम्‌ || १० ॥ 





भधानपदप्यु साप्‌ 8. केम, ध्य्‌, सत्य्‌, सयो, श्रय, 
पयर पर्य्‌, विनम्‌, श्रद्ध, सनासरत५ध्‌ , ६२२२ युलुने 
भधाने मूषे छ. पम वसवते। सथ समन्वा भर वीये मेऽ 
गारा मूडवाम्‌। २१ छे-- 
धम्मो मगलसुकिठं, अहिंसा संजमो तयो, 
+ देवाविते नभेसंति, जस्स धम्मे सया मणो ॥ 
( ६९. २, ९. ) 
र।न५-य९२।, स०म्‌ सते तपम धम २३६ छ 
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लेण विणा सुहृकामो, मम्बाणं हवह्‌ गगणङ्कसुमाभे 
गंधो व्व दुहते, सो धम्मो अयि अम्हाणे॥१९॥ 
कि वहुणा जं जं जो, इच्छ तस्सासिरस्स सृपुतत 
लेण वई समता, सो धम्मो अति अष्णं ॥९२॥ 
छाया-येन विना सुखकामो, भव्यानां भवति गगनकुघुमात्‌ । 

गन्ध इव दुरंभतर' स धम्मौऽस्त्यस्माकम्‌ ॥ ११ ॥ 

कि बहुना यद्‌ यद्‌ य,-दइच्छति तस्याखिरस्य संपूतिः । 

येन भवति सर्म॑तात्‌, स धरम्मोऽस्स्यस्माकम्‌ ॥ १२ ॥ 

यह उपरोक्त धमे आत्माको मोक्षगति भप्त करानेवाखा 
हे, ओर यही ध्म मेरा दहै । 
ते धम सर्वोष्कट छे, ते ठे न्य्ति ते धमते २।य्‌। मेनथी 
प छ, तेने लनेतसे पथु मतवपूनड वद्नं उरे ४. 

(१) वम साःन। तत्वमा-ध्या) भ्र(ताव्‌, निनय, 
से4।, निः२।५ म, व्याग, न्याय, वीत्ति, ककगेरेने। सप 
२।य 8 

(२) .सयम्‌"न्‌। तत्वभा-७३।य्‌ खनन २६।, ५।य 
धन्द्ये। न भेन पर्‌ तेपूयु ऊ, विगेरेते। समे 
भाय छे 

(3) (तपः नामना ` तत्वभा-धन्द्रये। सने मनने 
ऊठ ऽरेवा भटे ठ रे यामे $रवी तेतु नाम तेष) 
ऽटन।य. ० 6प२।४त धर्म २।२। ( सात्मान्‌! ) छ. 





(१) अणु्रत <^ 


वरह्‌ व्रत, 
यह मरं वारह प्रकार का ह । जिससे सद्रति की भाध्रि 
डो वह्‌ वत कदटाता दै । नो भाव्र्तो से छोटा व्रत हो उसे 
अणुव्रत कहते है । अणुव्रत पोच दँ वे इस पकार ह- 


(१) अणुव्रत-स्थृलपराणातिपातविरमण । 
हवए थूलप्पाणा;द्वायो विसमणं षयं पटमं । 
दुविहा थूला दसा, संकप्पाऽऽरंभया-मेया ॥१॥ 
स॑ंसृतच्छया. 


भवति स्थूटग्राणातिपाततो विरमणं तरत प्रथमम्‌ | 
द्विविधा स्थूा हिसा, संकल्पाऽऽरम्भजाभेदात्‌ ॥ १ ॥ 


' 





०१२ नत 

७५२ ७६६५ वर्मन पतेन स पूर्युपसु समदम सुऽन२ 
व्थू्पिे। (घु, ऽहन्‌ सने तेभने ५य्‌ पे तेस्वम्‌। मनुत 
५१ भार चान भस्पे । पूय महान्त) तु इ 
भान ऽय छे २५ भगतन २५६२ २६ गतते। ०१९।२य६॥- 
१त। गजस्य, परन्‌ तेते सै पूयुपयु अयमा ते ग श 
०६ 2 ये।ख भरमालुभां १४१९ सनी ५३१२ रान्य 
ॐ म यड ममायुभा मवम मु ।२ %९स्थ्‌/ ‹ >।त५ ' 
(क पठ तैमेन) सटेनाय्‌ त अनप्त ५।0न्‌ा मर 
भिर तपते समेत मार तमां अथ २२] से६ग(त न 


< गरहिधमकल्पतरु 


भमाषादवाद. 


( १) स्थृरप्राणातिपाततविरमण-स्थूट हसा से 
निषत्त होना । तात्ययं यह कि-जीव दो प्रकार के है-- 


रप्धि य तेन्‌ नत छे २ नते। साघुनी सपेक्च।येमर१ 
18, तमने ( द्युत › उद्वाम सापे छ सदन्त पय 
३ 8 त २ ५म।यु- 
(२) २५९ >-( स्थ ५-१।य।(१५।त-पिरमय्‌. ) 
भा भनम्‌ २६त। ६२ भ।युगाथी श्र पस्‌ प्रायुने 
५।९(थ्‌ ट (मलग) रतु त ५।य्‌((त१।त-इस। ऽय. 
कग ^ पञ्चेन्द्रियाणि त्रिविध वदं च, उच्छवासनिखासमथान्य- 
दायु । प्राणा ददते मगवद्धिरुक्ता,-स्तेषां वियोजीकरणं तु हिंसा ॥ ” 
अथी नितरप भवं तेने भ्रायुा(तिपात(चिरमसुन्रतः येश्ते 
ॐ [९ .स\ नत उ ४. 
“आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु य॒ प्यति स परयति " 
२५ ऋगतन्‌। सन > लीमे। व्य्‌ सन्‌ साते सरमा 
छ ० भ्रा्यु, सरा, च्छा) सान्‌ मायुम्‌ छ, तन 
अयु, सर्‌ा, धन्छा विगर मीन ©प।म्‌/ २३५ 8, 5 
२२४१ याताना २/८ समान सन्ना समात्मने गदु 
न्नेधये शयखभरेप्ये अद्म 8, 
८ अदहिसा परमो धर्मस्तथाऽहिसा परो दम । 
अहिसा परमं दान,-मदहिसा परमं तपः ॥ 


(९) अणत्रत ॥ि 


[ (५५९्‌॥ ] 
एतत्फरमहिसाय। भूयश्च कुरुपद्नव || 
नहि शक्ता गुणान्‌ वक्तुमपि वषैरातेरपि ॥ 


सा4थ-म(३ स्‌] से परम्‌ धमन ठ, स्सा परम्‌ 
हम छ, भूखा से परम्‌ धने, इसा से परम्‌ चप 
छ. ३ दृष्‌ 1 मा णु ३५ मसि सेशट्‌ ष्‌ 
युध, २(३५न। युखे। अश्या $री२े, ते। पथ तेन पूथुत 
थ शञे &. (मचशा सेन पक ग्मभ्याय ११६.१त/. ३७-४१ ) 

धपय धने मेम्‌ ससे 8 २(३२।न।/ सिद्धात्‌ 
त गेन भने (३ इ ५० प्रतिपादन ४२ छते। तेमेमे 
६4 ४२१। ०घुनत।म्‌। २१ 8 ॐ मसान पर 
२४९ (इ इये मते केन्‌ इता नेथ पथु न्गतना। 
द्रे धमे] ग्साना पक्षां २३ ४. भेप्चमदल्तमा पथु 


७।तभा धसचुधिस्ते °८गुन्यु छ ४" 819] 18९९ 
पृ ्र१९60६ पशाप्0प( पप्रा९प़ ४९ 14४0) 8106 
०० फर्म सानाथः-र्येसे घ्य्‌ हशौवा नथी तेमेाने 
छथ भध वते ६य्‌( मत्‌।नचमा वही ये, उरते 


शरी १५ 9३ 8 ॐ "५२ ४ वेद, भने पट्प्यरे 2, 
पथु य परटणरी, पड ? 


भ॑यस्म(तेना पायम्‌ गष्यायम्‌। छे छ ॐ- 
नाऽकृत्वा प्राणिनां हिसा, मांसमुत्पद्यते क्वचित्‌ । 
न च प्राणिवध स्वग्यं -स्तस्मान्मांसं विवजेयेत्‌ ॥ 
९५५।य--्यीसेनी (इसा यो वगर्‌ अप्प 
मस अप्पे थतु नथा) सत, आणीमेनेा वध्‌ स्वगत 


८८ गरहिधर्मकल्पतर्‌ 


पमा मंसाहकए, इच्छए णिखरादिणो हिसा । ` 
बीया तस्रजीषाणं, पुटवीखणणाइहि अणिच्छाए ॥२॥ 


प्रथमा मांसादिकृते, इच्छया निरपराधिनो हिंसा । 

द्वितीया त्रसजीवानां, प्रथिवीखननादिमिरनिच्छया ॥ २ ॥ 
(९) स्थूल ओर (२) श्म । दिन्दिय, बीन्धिय, चतुरिन्द्िय ओर 
पञ्चेन्द्रिय नीच स्थूख दै, तथा एकेन्िय नीव सूक्ष्म दै । प्म 
जीवों को तच्वदर्ीं ओर शाखमरमन्न ही जान सकते दै, अतः 
गृहस्थ उन की हंसा का त्याग नहीं कर सकते । घ्म जीवो 
( एकेद्धिय जीवों ) कीषटिसाका त्याग साधु ही करतेद। 
तात्पर्यं यह हु कि दरीन्दरिय आदि जीवो की सा स्थूलरदिसा 
हे, ओर एकेन्दिय जीरो कौ हिंसा घमस रै । स्थूल दसा 
दो भकार की है । 


(६ २। भ ५५।२ब) ५।य छ मेऽ स्यूत सन्‌ भीर स्म, 
२॥ (६ स्‌! न ५७२ यय्‌ छ. मन॑, नयन, 5।याथ] (इ 
$२न्‌], ऽरतवी सने ऽरतान्‌ सयम £न्‌ २ पतु, पय्‌ गतने। 
०१९६।२ २६।नन्‌।२ %्स्य स्म दी (९२९५ -१न श 
न. म९त्‌। मरे 'स्यूतप्रासु(तिपातविरमयुनेत्‌ ` शाख 
७।२।य २मग्य 8 मरते २/4 (९२।थ ६२ २ञेव. 


~ ~-~--~--- ~~~ -------~- ---- 


२।्‌ २७१२ नथी, भाद्रे मासमे परित्याग इर२व्‌। नेर्धमे. 
म्न्य स्थते मयेमा पथु ऽद्य 8 ॐ- 

५ 2806 {1710 न्प {0687 (0४० [९ 
0१ 1196, 8&7त [40 65४, ४1184 धा०प १०९8४ प0 61 





(१) अणुत्रत ह 


` छरति तल पढमं सद्य वीया उ दूसगा “भ । 
इच्छण किसियाई कज्ज जेणं गिहतथेदिं ॥ २ ॥ 
व्यजन्ति तत्र प्रथमां श्राद्राः, द्वितीया तु दुःशका व्यक्तुम्‌ | 
च्छया कृष्यादि क्रियते येन गृहस्थे. ॥ ३ ॥ 


(१) संकल्पना ओर (२) आरंभना ॥ १ ॥ नाखुन, बाल, 
चमरडा, ही ओर मांस आदि के किए निरपराध पाणियो का 
इच्छापूयेक हनन करना संकट्पना हसा दै । रथ के पिष 
अथवा रथ ओर्‌ चाक आदिके चलने से, ओर हट तथा कुदार 

„ आदि द्वारा जमीन खोदने से, कीदी-मकोडी आदि का विना 
इच्छाके घात दो नाना आरम्भा सा दै ॥ २ ॥ श्रावक 


९१ ५५५।२ छ (१) २१५८२) सेम मेनद्रय, तेनिदरय 
योर(दरय यने पयेन्द्रिय =पे। स्यूत ऽदेनय 8 सनत्‌ अ 
(द्य ©म। ७१ ४ पृची, १९], वनस्पति रियर.॥ %ये। 
सम उद्नाय छ त अष्नदय पेन (३२।न। च।ग 
२०१ २।४ ५२१० ऽर श. २५६ ३२। १ ५५२. ४. १) 
२७९५५ (२) २२ मथ्‌] = ॥१॥ भलीमान। =, ५५, 


स 
10 भाष ५ 

ग तरपा पो 15 ए जारएठ पण० प [मत्‌ 
1116 7681 » 





४ भावाथः-मारा भल्पमां अल्प सने हलकामां हटकां प्राणी तरफ 
ज कर्‌ कत्तेभ्य तुं करीर ते मारा प्रत्ये करस्य कयां बराबर छ 
क्त्य कुं एज उत्तम छे. जन्य सर्व ईश्वरेच्छा उप्र राखत । 


९० गहिधर्मकल्पतसं 


वधण-वह-छविकेयाऽ्भारमह मत्तपाणवुर्केभ । 
एए पचऽहयारा, हवति एयस्स तत्थ पटमं तु ॥४॥ 
बन्धन-वध-च्छविच्छैदातिभारमथ भक्तपानव्यवच्छेद्‌ । 
एते पष्वातीचारा भवन्ति-एतस्य, तत्र प्रथम तु ॥ ४॥ 
दोनों भकार की हसाम से आजीविका के छिए संकदषी 
साका त्याग करते द| हौ, करण ओर योग की मर्यादा 


उन की इच्छा पर निभेर दहै, अथौत्‌ कोई श्रावक एक करण 
एक योगसे, कोई दो करण दो योग से, याइच्छाके अयु 


५ ग 


सार अन्य पकार की मर्यादा से त्याग करते है, किन्तु श्रावक - 


यभ, (२, भस।(६ म्‌ (नरपरष्‌] अ(युमेने। यपूव 
वप ५२१।, तेयु ग ' २५] › (इसा री उदेनाय २१ 
२४, ९५, ४।६।५६।२। ०मीन भरवी २७।न, ञ।२०। ६ 
तेर ॐ२व, २॥ ये।२। > स्‌। थाय ते ' सारसी 
(स। ५४ ऽदेनाय ॥२॥। सा भन्ते भञ्जनी सामयी 
२।००१७।१ (2 ५।१९ पडेत्‌। ५७।२ब्‌ (६२।। व्याग ऽर. 
स्म्‌। ' २५ ल्पा ? नामनी (इ सान्‌। त्याग 45 मेड ऽर्थ) 
` भर येगी संयता 8 म ञरसु सतम्‌ यूजथी सथन 
९२.७।चस।२ सन्य भञ्‌ रना मयाथ ऽयी श्छ पयु नड 
° सारम] › र साने। व्यय उरी च न. अरथु द धरमर 
भेतीनाद, वेपरनालिन्नयाना अय विना युथा ९नन- 
०य१९।२ २६१] श न 


(१) अणुत्रत ९६ 


~~^~^~^~ ^~ 


आरंभना हिसा का त्याग नदीं कर्‌ सकते । घर वनाये ओर 
खेती वादी आदि काथ क्िि चिना गृहस्थ जीवन का निवह 
होना असंभव दै, ओर इन कायौ मे हिसा अनिवार्य है-अव्य 
होती रे 

होका--यदि संकरपी हिसा का त्याग करनेसे दी 
रिसा के त्यागी हो सकते दै तो श्रावक को स्थृल प्राणियों 
की दहस का त्यागी क्यों कहते द १ वह्‌ इच्छा -पूषैक सृक्ष्म 
भाणियं की भी दसा नहीं करता, इस छिए स्थूल सृषम 
सभी प्राणियों की हिंसा का त्यागी मानना चारिए फिर प्रे 
वरतम थूल! पद की क्या आवश्यकता थी १। 
व 


~~ 





९६।--मे २४८५ ित्तान्‌ा। वप्या ञसाथ्‌ १५ 
(६ सन मा गणुत्‌। द्य ते। श्राचछते १४ २७ (९२ 
९य।२ एम &हे। 81 { 5रणु स्थूल (रसमा पलु ४२०६. 
(६। 5रने। प्प वुन्या छेते सुहूम (सभं १य्‌ ४२७ 
५१७ छिस उस्वने। चग य श छ भेत भ श्रान्ते 
य्‌ सने सक्षम पिगरे भयुमानी ह स।न्‌ा य भृर्‌न। 
गो पथु ५ पठता ततम स्यूल पय्‌ १ ।अब्‌॥ 
२५५२य्‌४त्‌। युव 81 ते। ते म्‌ 2 


सभन -भष्वीयाि सहम्‌ भलुमनो रभकष नेः 
पगे दिस थय छ ऽणु ते (६२० ९८११०१६२ 


९ श छे. ऽय्‌ श्राचड हर्णपूरर सेक्षम इ सने। चाग, 


९२ गहिध्मकल्पतरं 


समाधान-- सुनो । गरस्थ, पृथ्वीकाय, हरतिकाय आदि 
को इच्छा- पूवक ही भोगता है, इसङिए वह चुम संकलयी 
हिसा से नहीं बच सकता । यद बात पहटे कदयुके है, ॥२॥ 
इस स्थुरप्राणात्तिपातधिरमण व्रत के पांच पधान 
अतिवार जानना चाष्िए पर आचरण न करना चाहिए, वे 
इस पकार दै- १) बन्ध, (२) वध, (३) छविच्छेद्‌, (४) 


अतिचार ओर (८) मक्तपानव्यच्छेद ॥ ६ ॥ 


२५ मगत्‌। ह्यते पयत्‌ ञरी शु नद्य मर्ता भारे 
५।१५ने भे ° स्भूतभायु्तिपीतमिरमेलयुष्वी चत शस 
ॐ।२।२ ५५त।न छ ॥ 3 ॥ 

य परथ ।१ॐ म मेम्‌ भरतिपाह्न्‌ थाय 
भ४(नय्‌, त ६(द्रय, यौरेल्द्रय सने प येन्दरिया(हि निरपरध 
९पे(ने मरत्‌। (नमित भन, कयन मन्‌ याथ मरे नद्यव 
२।२१।९ ऽइ पयु न सा 6परोव उपरत स्थूल (इसन 
स।५४मं "2 (@यामे। अवी भाय छ 5 तेथू] प्लयक्ष्‌ [३२ 
थय ह पयु ते (रिया सथत्‌। अय $२।थ्‌ परियम (६ २।- 
भे।० सपे तेने >,९।७ञ२ ' स(तियार्‌ ? + नामी 
२५०१ 8 अ२६। भाट २।ख5।र। ऽह 8, ते मतिया 
(न्ये ०५य्‌ब्‌ा पयु (६२१ नहा. म(तिय्‌।रे। स्‌।हरनाथु 
नतम्‌। सग यत पुरे पूरे! स न २३ेते। 9 31४ ॐ 5 ।नडने 
प उपरत (निरपराध्रौ स्यूत आलुयेने १२५ निभि 
प्थाग छे पयु सक्तियिर्थी > मरुं नथी मरते नतमां 


ऋ 


(१) अणुत्रत ९३ 


९० थत्‌। न समतमतपं १५३. इहतु ११९ गन] सपेक्षायेः 
।य/ छ पयु ५।१५ ऽय्‌ टम्‌ [इ सना व्याग ऽर. 
०५२ २(तिय्‌।२म्‌। मततत भाभते। मने अया ॐरे १। ३९ 
२६ ण्य छे, न ५३य्‌। सावी ग४ मरते नेत्‌ नियम्‌ र्त्‌ 
भे।भान्‌ २ §य रटे छ २५व। नतथी पध पयु ५७।२त्‌। 
6५ ४०५ €}. २९६। टे शाख ५।२।२्‌ म(तिय।रने 4 
प५। १९५। छ, > ने ५।९ वटे त। स ्स्न। ५।६ ये।२ कै 
०२२ ९ 4० ०१।न। छ म्‌२ २। १९ (म(तियरने भजन्त 
र।५ती मर्ते मतयर घरे नहो 2/6 ५ ॐरे 2 ५१ 
सस।रमां २६ 8 मरते तेने ५३य्‌। य्‌ छतां मत्तिय्‌। रमां 
५११९ देप। तेने ५।२१।२ 6० छ ते तेन। निवारणु भारे 
५५९म्‌ इमेर। भतिषमयु उरनायु शालधरेये दमन छे. 
मदम्‌ श्रति$मयु $रनाथ्‌] द्वषालुं (िन।रयु भय छ ५९ 
१।२१।२ ६।१। ०५९ ऽरीन्‌ $२। न प। हषोय (।रय्‌ भति. 
४९ $रे। ते मस सवितं 8 भाट सतियार न ५०९१ ते 
भयर छ. 

38 पयु ६४ अयौ ॐरव्‌। पडदा भन २२ मनरध्‌। 
(81268 रटधस) खे पष्य 8, म २ पडीम्नते नि घ्नीय्‌ 
6यं थाय छ. (१) मति$भ-&४ ५।य ५२५्‌/ 0य्‌।२ प. 
स्थित थवे।, (२) व्युति४म-१।२।२ नियर २।११।थ्‌ यः 
ऽन भशमत्‌। थन्‌, (3) सक्िमर-ते अयः ४२ पपू 
०. (८) मनायर्-दए सय पूरेषू३ ऽर. 


९४ गरहिधमकल्पतरु 


पगहजोगो जीवे, कसा पीडणं वहो णेभो । 

तौभो जवयवकत्तण, मइभारो बहुरमारसंखवणं ॥५॥ 
्रगरहयोगो जीवे, कशादिमि पीडनं वधो ज्ञेयः । 
ततीयोऽवयवकतैन, मतिमारो बहुरभारसंस्थापनम्‌ ॥५॥ 


किसी जीव को रर्सी आदि से बोधिना वन्ध है । कोडा 
आदि से मारना बध है । शख आदि से उसके अवयवो (अगो) 
को काटना छविच्छेद है कंधे या पीठ आदि पर परिमाण से 
अधिक भार छादना अतिभार रै, ॥ ५ ॥ ओर्‌ अन्न-पानी न 

स §पर्थ्‌। समग्र > २न।२।।२ त १६६।च 
पगु म(तियार्‌ 8 म त यर परद्‌ भरथायु ऽरी २४8 
२०६। २ (तरम्‌ ६२्‌१५। दषौने ६० तवाथ ˆ नते- 
स ग-सनाय्‌।र' ५४ ५५त। नथ, 

२। नैतेन पय साद्तियार ०य्‌।=। 8. (२) ५५, 
(२) १६, (3) ५१२६, (४) २५(त५।२, (प) सरतपान 
०१२४६. ॥ ४ ॥ 

(१) ४ वे रस, ६२३ निमेर्‌] म५३ तने १४ 
ॐ 8. (२)४।२२। २।५५। स14 विगर] मरुं त ५४! ऽह 
8. (ॐ) ५७।(६्‌] ५।लुसान। स म।पाग छ६न्‌, ॐ।१५ 
विगरेने (छ[नन्छे्' ऽ 8. (४) प्रह पथु २।द्‌) पसेथी 
तेनी श्वि अपरत छम ककु, तेनापर तेना श्वि अपरत 
९।२ भङते।, भान्ने इपसनया कञिरैने व्मतिभारः ऽ ४. 


(१) अणुत्रत ९५ 


? अन्नाईणमदाणं, पडिसेहो मत्तपाणवुच्छेओो । 
केचि मए वंध, दुविहो दुपयाण चोपयाणं च ॥ 
गमो दासष्ैणं, बीमो णेभो तहा पघूणं च ॥ 
एसो पुणोवि दुवि, अद्राणटप्पमेएण ॥७॥ 


अन्नादीतामदाने, प्रतिपेधो भक्तपानन्यवच्छेद्‌" । 

केषाञ्चिन्मते वन्धो, द्विविधो द्विपदानां चतुप्पदानां च ॥६॥ 

परथमी दासादीना, द्वितीयो ज्ञेयस्तश्रा पनां च । 

एप पुनरपि द्विविध, सर्थानथप्रमेदेन ॥ ७ ॥ 

देना, तथा दूसरा देता हो तो अन्तराय करना भक्त-पान 

वयवर्छेद्‌-अतिचार रै । 

भाचीन आचार्यो के मत से षन्य दो पकारका दै-दविपद्‌- 
पन्थ ओर चतुष्यदवन्ध ॥ ६ ॥ मनुष्य को वाधना द्विपद- 
(५) ४४ पल्‌ सापलू साच्रित्‌ अआयीन्‌ सनतेषाय्‌ साहि तं 
२१५६, तथा भीत्‌ 516 = सा्पते। हय चन्‌ सारे सावी न 
५५] दे, मरते पनामा मतेर।य पाट्ना, तने (समते- 
पानन्यनन्छहः ५९ छ. 

५।यन्‌ यय्‌ यना मत्‌ २०८५ भना म्‌ ५ञ।२४ (१) 
(६५६०५.५ (२) २०५५६५१ (॥ € ॥ 

मदृष्य साधिन्‌ माधु चन्‌ द्विपह्मन्ध ऽह 8 पशुस्‌ 
५।१ तेम २त५५६५.१ $ छ ५ रते पसु नन्धन। 
मे अञर्‌ छ. (१) सथमन्ध, (र) सनथनन्ध्‌, (१) 218 शु 


र गहिधर्मकटपतर्‌ 





अष्लैषि पपगारो,सावेको हयर्‌ किंच णिरेक्सो। 
सावेष्खो मिरलेरहि, बंधो रस्सिप्पभिहरि भणिभो 


अर्थोऽपि द्विप्रकार, सापेक्षो भवति किश्च निरपेक्षः । 

सापे मृदुछेर्मन्धो रश्मिप्रमृतिभिमणितः ॥ ८ ॥ 
वन्थ है ओर पओ को वाधना चतुष्पद्‌ बन्ध दै। दूसरी 
तरह से भी वन्य के दो भेद ईै-(१) अर्थवन्ध ओः 
(२) अनथैवन्ध । मरयोजन से वाधना अर्थवन्ध दै ओर 
विना प्रयोजन दही बांध देना अनर्थवन्ध है ॥ ७॥ अर्थ-वन्ध 
भी दो पकार दै-(१) सपेश्षबन्ध ओर (२) निरपेश्चबन्ध । 
कोपर रस्पी आदि से एेसा वाधना कि-अग्नि टगने आदि 
कामय होने पर शीघ्रदी सरर्ता से छोडा नासके उतत 
सापेश्ववन्ध करते द । यह अतिचार नहीं है, केच विना 
वारे ठीक न रहनेवारे पाणियों के लिए हे । तापय यह रै 


५७२ भरयान्नथ मातत ते ( सभुमन्धः ७३. 
(२) 0 ५२।०न्‌ भशुीसेाने म।५१। तते व्सनथमन्धर 
$ 8. ‹ सनथमन्प्‌ › त। सय त्मान्य्‌ छे सते (सूर्थ- 
०१.४५ › १ ३२६४६२० &।द। न्न्य ॥ ७॥ 

सभथुभन्धन। भ ५&।२ छ (१) स।येक्षे५-५ (२) (नरप 
मनप ।*0-न शुर रस (िगेरेथू माधनं रथ ३४१९ ५५।२- 
सि सा(६-ने। सय इत्प-न थमे शीधताथी सने सरता 
भीन 814 शञयतेने स्सापेक्षमन्धः उड छे स सपेक्चणप 





(१) अणुत्रत ९.७ 


 अगशिप्पमिहईमो जो, भएवि संजायए पचटेज्जो | 
पदिकूटायस्यिाणं, सिसुदासीदासचौरगाश्णं ॥९॥ 
णिदयताए माणुसः-पसवधो एत्थ होह णिर्वेक्चो । 


अद्याररूपताए, एसो सड्ढेहि चयणिञ्जो ॥१०॥ 
अग्निप्रमरतितो यो भयेऽपि संजायते युखच्छेयः । 
प्रतिकूलाचरितानां, जि्युदासीदासचोरकादीनाम्‌ ॥९।॥। 
निर्दयतया मानुष-पञ्युवन्धोऽत्र भवति निरपेक्ष. । 
सतिचाररूपतया, एष श्रद्धैस्याञ्यः | १०॥ 

, कि~पढाई संबन्धी आदि आज्ञा न मानने वाटे वालको को, 

अन्य अपराधिर्यो को तथा दासी-दास् चोर आदि को, अग्नि 

आदि के भय से उनकी रक्ना का रक्ष रखते हुए केवल शिक्षा 
देने के रए वाधना सापेक्ष बवन्ध दै ॥ ८ ॥ ९ ॥ मनुष्य 
पशु आदि को निर्दयता के साथ वांना निरपेक्ष वन्ध रै । 


सतिय।रेमां गयुते। नथी रयुषए मध्या निना सजर्‌ स्धारणु 
५।५ विन्‌ भ्रायीमेा अपुमां सगर दऽ धऽ २७ २७५५ नथ. 
६५५६! त सप२।धियेने नधत, सिक्षयु सापवा अ 
माणन निशानमां भनधेनमां २५१, ६२६२ २।न २।्॥ 
२।५० भटे सयुर भञरन्‌। णधनमां भूवा, मरते मयु 
वतमतत १५२ भरमाणुलु मन्न २९ तेते सिपपक्षणन्ध्‌ ३६ 
७.11 ८ ॥ 11 & ॥ भतेष्य, पद्यु मानिनि (निदयतापून $ माधवा 
मगर तेना अपर भेर-श्ुदनथा पय्‌ ञञयरषं मन्न 
७ 





९८ गहिधमकल्पतरं 


जह वंधणं वहादस्सरूबविहिणो सयं मुणेयत्रा ।“ 
णीदीसई जह भेओ, तहा उ अगे विसेसरूबेणं ॥ 
णिरवेक्वाए तारण,-मश्यारे णिद्रयत्तणेण बहे । 
एयव्िवरीभो पृण, स्थे वु्तो अणदयारो ॥४२॥ 


यथ्राबन्धनं वधादिस्वरूपविधय' स्वयं ज्ञातव्याः | 

निरदिदियते यथा भेदस्तथा चवग्रे विरष्रर्पेण ॥ ११ ॥ 

निरपेश्षया ताडन,-मतिचारो नि्दयतवेन वधे | 

एतद्विपरीतः पुन. रारे उक्तोऽनत्तिचारः ॥ १२ ॥ 
यह वन्ध अतिचाररूप दै, श्रावको को इत का समथा त्याम्‌, 
अचर्य करना चारिए ॥ १० ॥ 

वध आदि का स्वरूप ओर्‌ विधि वन्धनके दी समान ह । 
यहां भी निर्यतापूर्ैक किसी को ताडन करना अतिचार है 
ओर अवसर होने पर प्राणों की रक्षा फा ध्यान रखते दए 
ऽत तने (नरयेक्षमनध ४ छ सते २ (नैरपेक्षमन्ध 
२(तेय्‌।२ ३५ छ श्चञगयु तिय २ने। २५२ ९।ग ४य्। 
०ने४ये ॥ १०॥ 

(२) 49 २१३५ पय मन्ध मेदं छ. नन्धनी १९४ 
“१५ न्‌। २६ि5।२ संम त१। शस्त २ ञ९ते।०८ ५५५ 
अरे भध प्यारे कध मरते वार्तन्‌ रत, सपे] 
मथ्‌ ठ, निर्दयतापूर् सुमने २५ तेस "म (तिय २८ 
ॐ. १९ ५टुसेनी रक्ष सने पेनापरना साव प्यादमा 


> 


णिदयताए कष्णाः-णं केम तहप्थि अहृयारो । 


(९) जणुव्रत ९९ 


^^ ^^ 


उषिठेएपि वणाई-्फोडणमेवं अणडइयाये ॥१३॥ 
अहृमारेवि य बाहग;-सत्ति अणवेक्छ भारसंग्षणं । 
अयाय, तन्मिन्नोःणिरूवाए अणट्यारो य ५१५। 
निद्यतया करणादीनां छेदस्तथाऽस्स्यतीचार. । 
छविच्छेदेऽपि त्रणादिस्फोटनमेवमनतिचारः ॥ १३ ॥ 
अतिमारऽपि च वाहकराक्तिमनपेद्य मारसंस्थापनम्‌ | 
अतिचार", तद्धिन्नो निरूपायेऽनतिचारश ॥ १४ | 
मभस्थार्नो म चोट न पर्हुचाकर सापेक्ष ताडन करना अतिचार 
नहीं है २॥ ११॥ १२॥ इसी भकार कान नाक दाथ पैर 
आदि अंगो को निर्दयतासे छदना ८ काटना ) छषिच्छेदं 


अतिचार दे, ओर्‌ माणीकी रक्षाके टिए घाव या फोट 
आदि को घीरना-काटना अतिचार नदीं हे ३॥ १३॥ 


+~ 


४ तते मभ॑र्थानेपर्‌ सगर्‌ रमणा २तयत। पर्‌ ४० न्‌ 
५। तब रीत २६ ७२।म्‌¡ २५३ तेने सति ऽ५।। 
२९ नथ ॥ ११॥ १२ ॥ 

(उ) अपरत भरे, निरयतपूवऽ लुमान्‌। ४ 
४।न-९।५- ग] (गरे मवयत्‌। छे६व्‌-5{११।-२।म व ते 
‹ ७{चमञ६ › सत्तियार्‌ $टे 9, पर्‌ ५।य मन रकष! म 
ई ममाथ] युप्‌ इरत्‌। भटे, सविष्यना ६ ममाथ भयावना 


भार आलूमाना युभञ-। ‰र९६। कनेर य२। परे, ऽ।५न्‌। 
पटे तेत्‌ स्तिय।र गसुता नथी. ॥ १३ ॥ 


१०० गृहिधर्मकल्पतस 


षवे पैचमभेए, छुहाणिवासाउरस्स णीं । 


उववासणमहयारो, हए रोगदं अणहृयाये ॥१५॥ 
एवं पञ्चममेदे क्ुधा-पिपासाकरुरुस्य निर्हेतु । 
उपवासनमतिचारो भवति रोगादिष्वनतिचारः ॥ १५ ॥ 


अतिभार मं,-जुतनेवाटे वेट आदि की शक्ति की परवाह 
न करके परिमाण से अधिक वोश्च छाद देना, अथवा गादी 
आदि मेँ लगातार बहुत समय तक नोते रखना अतिचार रै । 
शक्ति के अनुसार थोडे समय तक जोतना अतिचार नदीं है । 
ह) यह स्मरण रखना चाहिए कि-आजीविका का दुसरा. 
उपाय होने पर भी श्रावक को वोश्च छादने की आनीविका करना 
निन्दनीय है ४॥ १४॥ मक्तपानन्यवच्छेद्‌ मे कि-भूखे 
प्यासे को विना कारण ही भक्त-पान ( अन्न-जल) न देना 


(४) स(१७।२-२।७२-य। ऽर प।सेथ्‌] गमन अपरत अम 
९ ५८६, प<। धेत, गध्‌। निञरे ५।ए(यापर तमेन २8 
उपरत तेश्रारे भामे त६१। तामा समय सधी तमान षीः 
५२ भाने राण यूञनेा. धया सतिरे शिति अभरत भाघी- 
म्यान्‌ 68 ० निगरेने म(पिय२ ७६४. श (तिमत स।२ भामे 
भूञप। निगेरे २(प१२।२ नथी. न्र।चञने मे सा९विक(न्‌। नीम. 
सधन, अत ५४ र तेम हय ते अरायूमेप्पर्‌ भनमे वादन 
=।९(१४। यल्‌।वन्‌ी न्नेधमे नद. ॥ १४॥ 

(५) सर्तपाननयनम्छेह-५य्‌। तररया आलीखान 


(१) अणुत्रच १०१ 





- कोरावेसा कस्सपि, वधाद जाड णेव्‌ करणिज्ं। 
वंधाईणं विसु, केपिचि मयं तु एमेव ॥१६॥ 


त्रोधाऽऽवेशाक्कस्यापि वन्धादि जातु नैव करणीयम्‌ । 

वन्धादीनां विपये. केषान्चिन्मतं त्वेवमेव ॥ १६ }} "' इति । 
अतिचार है, रिन्त रोग आदि कारण से या जन्य किसी 
उपद्र से भक्त-पान न देना अतिचार नहीं हे ५॥ १५॥ 
चन्धन आदि अतिचारो के विषय मँ को$-कोई आचाय पेसा 
कटते द कि क्रोधित होकर बन्धन आदि न करने चारिए ॥१६॥ 

यट स्थूरपाणातिपातविरमण ' नामका पृछा चरत 

समप हु ॥ १॥ 

(मन 5।रयु नन न २।पत तेने सियार इड छ. पण 
२।२॥{६ &रयु सथव्‌। सन्य भरना जपद्रवते वीपे मन्न 
५५ न २।५६ त मतिय(र नथ. >ॐ२-२।$रने तेना विपरीते 
स मेमेत््‌, ग२६।९ त त्‌ पमार मप सपनन द्रम 
पयन्‌ पगार्म अप्प ऽस्वी तेने पयु स(त।२ §ड छ. 
५१६ स सतियदाना मारना 8 यायाय मेम अहै 
छ ४ श्रोत्‌ ५6 मन्यन सपत्तय२ सेवन न ॥१६॥ 
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( २्थ्‌त१५।१।६(१२१य्‌ ) 
२५।१।६०२ग२्‌-मेरते २१।त।६ (ससत्य (नजै थ 
भत्‌ सत्य भातत एग सत्यवश्वा सु ६१ १० 5२ 8, सयि- 
न्य्‌ ऋद्धे भराति याये, सेनमनत्‌ा प्रज थाय 8, ये१३१ी 
खील ४२।२५। 8, १९ पथ। ऽद्यासूतुं अलसत्तिस्थान 
छ, (१.४२ §त्पनन $रे छ, साव सवनयन भादन।र इमेशा 
२२२५) (२०८ ५/१ ऽर छ *# 
न्‌ शरे। २ २२ ५३।२॥ वयन्‌ उद्य! छ (१) सव्यस 
(२) ससव्यस्‌।पा (3) सव्‌।सत्यस(१। (४) व्यत९।२९।५।. 
२ य।रभाथ्‌] पटली मन्‌ छल्ली साप मालवान सला- ` 
गणु ऽर 8. भिय सने [३त।री वयन्‌।ने सानीपरपमे सत्य 
$। छे, पण सत्य छतां सभ्रिय > स(हितङ य इयते यसं 
६ 8, त१। मनी स।१। ९ मश नग्नना म्न्य, >< 
५,५ देवैः परूजितम्रद्धिकृत्‌, सुजनतासज्ञीवनं सन्मर्त, 
मुक्तेः केटिवन प्रभावभवन, भ्रयस्करं पावनम्‌ , 
कीत्तं साधनमाधिभिच्दुभधनं, विश्रामसंपादकः) 
मत्सतोषकर सदा विजयते लोकेऽ सत्य वच ॥१॥॥ 
> भखुरभे (तिना येयथा सध्यायमा जद 8 ॐ 
सत्य च्रूयाव्‌ प्रियं त्रयात्‌, न च्रूयात्‌ सत्यमप्रियम्‌ 
भिय तु नानृत च्रयात; ण्प धर्मः सनातनः ॥ 
ग््योत्‌-स्‌त्य ।५३.) (अय भतल, १२१ सत्य इय्‌ 
&त। मम्रिय टय तेचु न भरातञु, तेम परिय छता ससित्यै 
लय पेषु ^ से . सेम चतूयुद्पाते। सनातन घम 8. 





(२) अणुत्रत १०३ 





“५ २५१ स्‌, भुगापषु, यम पनु, भूम त ने 
गन(दियवयन्‌। ६5 सवे ससेतन्‌।० १८ सैमलने तेनाथ 
इ भेश। सेन मायु ६२ रषु धरे छ. 

२८ म।तन्‌रल गेन निलय्‌ रेढे 8 ३८११३८१ 
ॐ२५। ५९० नथ, ६वत्‌। सल२्य उरे छे, सत्य वेयन्‌ क्ष२सस्‌- 
द्र ५ > मी 8. ससत्य भूालनान। अरस शध-भान- 
म्‌।य। मते तसम §६समे ठ, भरे केम णन तेम तेना 
४१२य्‌। २७] ऽर. 

ये।५ ९९, २२५५९ ९७८, पार्त, सुस्वर न माट्य- 
> नय(((३७, ये स्व सतयन्‌। दण समदने सेवय कष्वाभा०८ 
७०५२५ २६३ ४२ 8. 


सवपासेलयतु यथाथ स्यान्‌ सिमन्न्या पी यारे धयु 
२ य ससेत्यमांथू दिश्रति वैवीधरे 8 त सये सवय $श्प 
(नथ ५२५०५ १६ शढ पथु %छस्थीने १३ सेवे त भनी 
शता नीये शयते चरतं त्‌ा मात्माथीः @ते सवश्‌ ५।५ब्‌ - 


ये्पीयर्‌ नामना मच्‌ समन $दिगे ५8 ॐ 
^ 5646] एप [४नृल-म्पत्‌ [< पी, [प्र्‌ 06 प्रप 

सन्‌-ड मल, च्यु सत्य मते. 

नणसेत्य, १२, (िर।८, यप्च (भरे इत्पन्त्‌ भरे 
&, न्मस्‌त्य सेालनारन्‌ पेाताना नयननी मतीत मेसाख्व्‌ा 
भे सन अस्ना तक्षी उरन्‌ १३ छे, म मङ्ग 
२६ ध्यानम २६३ ५ छे, 


९०४ गहिध्मैकर्पतसः 


(२) अणुब्रत-स्थूरष्षावादविरमण । 
धूलमुपसावायाओ, वेरमणं बु्ए वयं वीये । 
णयंपि सुहुम-थूल-पमेयओ दुगार च ॥१॥ 
पयलाईोपि पुटो, पयई्‌-ण पयलाईअोमि! इय ज तं। 
सुह, धूं शूटे,वल्युम्मि असचमासणं णेयं पर 


खाया 
स्थूटमृषावादादिरमणमुच्यते व्रत द्वितीयम्‌ । 
एतदपि सम स्थूल-प्रमदतो द्विप्रकार च ॥१॥ 
प्रचलछायितोऽपि प्ष्टो, वदति न प्रचखायितोऽस्मीति यत्तत्‌ । 
सुक्ष्म, स्थूरं स्थुटे वस्तुन्यस्त्यमापषणं ज्ञेयम्‌ ॥२॥ 


भमाषानुबाद. 
स्थर मरपावाद्‌ से विरमण दोना स्थृरमृषाबादविरमण 
त्रत दै मृषावाद भी दो पकार्‌ का है-(१) सृष्ष्म ओर (२) 
सु ।॥ ९ ॥ मिच्र आदि के साय मनोरंनन के लिए असत्य 
भापण करना, अथवा को$ दिन म वेग नीद रहा हो ओर 
दुसरा उसे सावधान करने के दिए कहता दै-““क्थोजी 


(२) २१७९) ५त-२4त४५।१६-(िरमयु 

यु्रथीय। भरे नश्य न्त्‌ 9. यक्ष्म २१ २५९ 
मेटे ऽदी >१५६ ५ भरहरना 8. १ तेमां > पतान 
दर्त्‌ निनो साये भनेरन्नन्‌ तोत्र गरडदीथी मस्य 


(२) अणुत्रत १०५५ 


"{ थूलाईं पंच-कन्ना-पुदी-गो-नास-ङडसक्खाःं । 
तत्थ य फकन्नारीय, कल्नाए दृस्णं वुत्तं ।।३॥ 
स्थृत्मानि पच्छ कन्या-पृथिवी-गो-न्यास-कूटसाक्ष्याणि । 
तत्र च कृन्याटीकृ, कन्याया दूपणसुक्तम्‌ ॥३॥ 
वेमौके भी नींद छेते (ईघते) दो? तो व्ह उत्तर 
देता दै-““नहीं, ॐव नहीं रहा ह" इस भकार का भाषण 
मृष््म मृपावाद हे । स्थृल वस्तु भ खोटे परिणामो से असत्य 
वोखना स्थृल मृषावाद हे ॥ २ ॥ यह पांच प्रकारका हे 
(१) कन्या संबन्धी, (२) भूमि संबन्धी, (३) गोसंवन्धी 
(४) न्यास ( धरोदर ) संवन्धी, (५) श्रूटी साक्षी ठेना । 
(१) कख, सीट, रूप आदि से युक्त निर्दोप कन्या को 
दृपित टटराना, ओर इल आदि से ररित दृपित कन्या फो 


१।५३, २५५५ ६७।३ §धते। हय छतां ' नथ इता 
सेम ऽष प्प ते २६२५।६ स्टेदाय्‌ 8 सन्‌ 
समद्रा भ्म] परियुमि। ( सपरा ) थी ससव मेत ते 
२५६२५।१।६ ऽषए्न मा ११ 8. २. या स्यत यषाद्‌ाह्ना पय 
(२ छ-( 4) &न्या सन्‌ वर्‌ सेनध्‌। च्यु 4३ (२) 
गाय नेसाटि पञच-पक्षी ३५१५ शुट्‌ ।५३ (3) लमि-पमेतर 
पार-पर-मीन-मटेत-मटेवात- तमार कमरे २५१] ड 
8३. (४ ) थती प्रद पलु अरञरनी भरपलु जओणनन 
समत) (५) प्री सन्ली-पय चस्य श्यद्‌ 68 
र ससा विञरेने चर्ये श्युटो श्यनानी साप्वा 
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(२) अणुव्रत-स्थूखमृषावादविरमण । 
थूलयुसावायाअो, वेरमणं बुचए वयं षीये 1 
यंपि सुहुम-थूर-पमेयञओ दुप्पगारं च ॥१॥ 
पयलाटञपि पुद्धो, वय्‌-ण पयलइोमि' इय जतं। 
सुमे, शूरं थूे, वल्युम्मि असचमासणं णेयं ॥२॥ 


खाया 
स्थूटभ्ृषावादाद्विरमणमुच्यते त्रत द्वितीयम्‌ । 
एतदपि सम स्थूल-प्रमदतो द्विप्रकार च ॥१॥ 
प्रचछायितोऽपि पृष्टो, वदति न प्रचरायितोऽस्मीति यत्तत्‌ । 
सूम, स्थूटं स्थूढे वस्तुन्यसत्यमाषर्णं हेयम्‌ ।}२॥) 


भाषाचुवाद. 
स्थृट मृषावाद से विरमण दोना स्पृटमृपावादविरमण 
त्रत मृषावाद भी दो पकार कादै-(१) सुम ओर (२) 
यूल ॥ १ ॥ मित्र आदि के साय मनोरंजन के छिए असत्य 
भापण करना, अथवा कोः दिन म वेटार नींद छेरहा हो ओर 
दुसरा उसे सावधान करने के छिए कहता दै-““कयोंजी 


(२) २८९ त- २4५२१ १।६-{प२मए्‌ 

२६२अ२े। म्‌।2 मत्य चत छ सुक्षम सन ६ 
नेट द] अधातार भे भभ्यना 2. १ तेमां > पतान 
र मिनी सप्रे भने।रन्ने वीपे भरञ्दीथी ससय 


९०६ गहि ध्भकल्पतर 


पटबी-अरीयमेये, पुखीए ज तयण्णहा कणे । - 
गोगयहयाइविसएः विवरीयं खावणे गवारीयं ॥२॥ 
पथिन्यदीकमेतपरथिष्या यत्तद्न्यथाकथनस्‌ | 

गोगजहयादिविषये, विपरीतं स्यापन गवालीकम्‌ ॥५॥ 
निर्दोष कहना कन्याऽ्टीक है । यहां कन्या-शब्द उपलक्षण 
होने से मनुष्य मात्र का ग्रहण होता है ॥ ३॥ 

(२) उपजा जमीन को अ्ुपनाछः कहना ओर्‌ अघुप- ` 
जाड को उपना कहना, कम मूस्यवाली को वहुमूल्य कहना 
ओर बहुमूल्य को कम भूर्यवाी कना भूमि-अटीक दै । 
यहां भूमि शब्द भी उपलक्षण है इस किए भूमि शब्द से 
सचित्त फल आदि का ओर अचित्त सुवर्णं आदि का ग्रहण 
करना चादिषए 

(९) १२ न्यास मधौ मरते तेग्यन। ५६, 06, ३५, युध्‌ 
यथ५।४५ ह(ग छत्‌; यथाय थ्‌]; मम्‌ ऽद, यन। शीत ३५ 
२९६ एय > ६६ ४ ^ तेर। §परे।श्पं युखुध्युक्प 8.1 
२५ षर ०"भ।त्‌। ६ ५त। कत्‌ वरडन्याना वरन ५१६ पूरते। 
छठ मेम नथ १९ समस्त भप्य आलीना शीव ३१ युलुमै 
लगते 2, मेरत स। तत्‌ अयु ॐर२न्‌।रे २ ठे मतुष्यना सम्‌(- 
गममं सान्या एप तेते मतेष्यन। यश्राशु २त इप युय 
ध्टेत्‌ ग्नम्‌ ३ 

(२) लाना) अेरतै-०८मी-- ददप सय त १०६५ 
नथी' अम्‌ ऽस्वं न्मन दाप त सयतेन्‌ ५५ ऽद्वा. 





(२) अण्न १०७ 


~^ ~~ ~-~^-~~~ ~~~ ~~ ~ ^~ 9 


टेमारैणं निभियद्यणे वीमासपुव्यमे नामो । 
तस्मि जं अलवण, तं नामारीयमागमे भणिय॑॥५ 


टरमादरोना निमनस्थरापन्‌ विद्रानपरव्रकरः न्वास्न. | 

नम्मिनि वदपद्रपन, तन्न्यामाीक्रमामम भणितम्‌ ॥“] 

(2) गाय, पोटा, भस आदि चौपायाम जो प्रजम्नद 
न्दं श्रपधम्न कलना, आर जो अप्रनस्त त्तं उन्दं प्रनस्त 
वरना, नया पष्ट फी नर अत्य प्रल्यवरान्यो को वदमृल्य 
तार व्रहमरल्या को धन्य मन्यवाद्ा कना, अथर अपकर 
दूय नेवा को क्म द्र्य द्रतवारी कना, भार क्मद्य 
ब्रा को अधि दरय टनेवान्टी कना गो-अरटीक ? ॥ ¢ ॥ 


१०८ गरहिधमकल्पतरु 


जं जम्हा कम्डा इय, षेनणुकोयमण्णहा मणह्‌ । 
तं हव कटसक्खा,-लीयं जिणसासणे समुवइ६।।६ 


यद्थस्मात्कस्माचिच्च, गृहीत्वोव्कोचमन्यथा भणति । 
तद्भवति कूटस्याटीकं जिनरासने समुपदिष्टम्‌ ॥६॥ 


सोना, ्चोदी, वस्र, धान्य आदि रखदेने को न्यास या धरोहर 
कते ह } उसके विपय मँ मिथ्या भापण करना न्यास-अलीक 
हे । जेसे-“श्षे तुम्हारी वस्तु नहीं जानता, तुमने युघे कव दी 
थी १ वताओ कोन गवाह है ? ”? इत्यादि ॥ ५॥ 

(५) ५ उस वक्त वर्ह मौजद्‌ था, यह सव वार्ति 
सच्ची-सच्ची कह रहा दै, मेरे सामने ये सव वाते 

(८) भ६५स्‌ -भ।- प्रई (सन्सपन्‌ (ययने स्या 
मद्र, २पाय।, सुनसु, यादी, धन, १।नय नगरे (४१य्‌ ० 
६।९६२।९ ५।६ तदीष, सथन यड वमत सुधा सतयनन्‌। 
म ए8पयु मरुस्‌ यडा ग्वयने पी निश्वासपान मयस 
पतान घनत नगासच वसु म्रद तनी ६५६ सरे ते 
तेषु ५।यय्‌ साधनी इट्नाय) सन्‌ ऽहे ए-& «8 "सृते। 
नथ, ० 8 मष्ट सयते, सक्षी ताते विगर त्‌ रव्य अरे. 
२ सलमान ' श्रापलमेमिा ' ऽस्वय सनेतेमेड श्य 
:ट५।य. मा सवद कन्वी छे, प 

(५) मे%। ६९ साक्षा पतने अपय नानतनी 
पपर त दाय सन्‌ ऽर ८4 त्‌ वमने सा ०२ सत्‌. चष 


(२) अणुत्रत १०९ 


एवं पचविहस्स य, धृूलस॒सामासणस्स सवाभ । 
नो दोरिं रणे, जोरि तीदं तं वये वीयं ॥७, 
एवं पच्चविधस्य च, स्थूटृषामाषणस्य संत्यागः । 
यो द्वाभ्यां करणाभ्यां, योगेखिभिस्तद्‌ व्रतं दितीयम्‌ ॥७॥ 
र थीं । ” इस भकार किसी का अपकार करने के अभि 
भायसे या धस छेकर्‌ श्रू गारी देना कूटसाक्षी दै । अथवा 
“ यह्‌ एेसा ही अपराधी हे, मेँ इस की सव करतृतें 
जानता दह, इसने पेसा काम किया जो किसी भी 
तरह नहीं करना चाददिए ” इस भकार चरू वोखना श्ट 
क्षी हे॥ ६॥ 
इस स्थूल मृषावाद का दो करण तीन योगसे त्याग 
रना स्थल -खपायादविरमण त्रत कहटाता दं ॥ ७ ॥ 
१।१ ०४] ९।य छता ऽहे ४-सय १५ 8, १२ स।म, री 
२५२ ६२५ ११ १४ ९०. 21४4. ५३ ऽ२१। म शहा सन्‌] 
माप, (गरेपर।४्‌] ३। सने इहे एते सप्रथा ४, तेथे 
1 &य छे. २ भ्र मने २।५। ५७।२५ यड '&4 सक्षी" 
$६५।य. ४1 ९` १। पय्‌ वेय्ये, तथा शर, ॐ२चन। ४२।६४ी' 
९२ हेर समाभा दना मार युरु-दप मगर ॐरे तेने १य्‌ 
^ यखसाक्षौ ' ऽहनाय, ६ 


सम पय्‌ ५३।२ना स्यूदयप।न।६न। मे $रयु मने तलु 
येगे ( मेर्ते मन्‌ वयन्‌ ३य्‌।थू सान्‌। गेषानाध्ये अय इर्दु. 
<| १०८ ऽरानतं द › ) व्याग ॐ२. ७ 


११९० गरदिधर्भकल्पतरु 


एत्थ य पचऽह्यार, वुकतते लक्व-लक्वणोषेया । 
सदसब्मक्वाणं तहः अम्भक्छाणे रहस्सस्स ।(<॥ 
णियदासमतमे, मुसोबएसो य कूटटेहो य । 
एति पचण्डे, कमसो रूवं भणिज्जए अगे ॥९। 
अवियारं जो मिच्छ,-दोसाऽऽरोवो परत्य तु चोरे। 
तं णीओो' श्चेव, सदसव्भक्ाणमागमे वुत्त ॥१०॥ 


अत्र च पञ्चातीचारा उच्यन्ते रक्ष्यरक्षणोपेताः । 

सहसाम्याष्यान तथा, अभ्याल्यान रहस्यस्य ॥८॥ 

निजदाग्मन््रभेदो एपोपदेदश्च कृटटेखश्च । 

एतेषा पद्यानां क्रमगो रूप मण्यतेऽ्रे ॥९॥ 

अविचार यो मिध्या-दोपारोप" परत्र त्व वोरः ।- 

त्व नीच ' इत्येवं, सदटसाभ्या्यानमागमे उक्तम्‌ ॥१०॥ 

टस कर पांच अतिचार जानना चाहिए किन्तु आचरण 
नहीं करना चारि । वे इस प्रकार है-(१) सदसाऽभ्याख्यान, 
(२) गदोऽभ्याख्यान, (३) स्वदारमन्तमेद, (४) मृपोपदेश, 
(५) दटदखक्रण ॥ ८ ॥ ९ || 

स्मा नतन पाय स्तिय।र ०५८ १स्‌ सादत न&, 
८२९ 2 सारता यधा तत्‌ भट्तिभ।य 

पाय (तयार = मरमायु-- 

(4) >+२+लम्मल्‌ (२) रेलरसामभ्मणा ( 2 ) २4५२ 

नेजने ( ४८) भ्वपट्श (प) ई तैमर्रलु ८-८ 


{ २) अणत्रत (९९. 
एग॑ते मित्ते, गज्छ ज किंपि मतयते । | 
मिच्छ दोप्ाऽऽोवो, अग्मक्वाणं रहस्मक्खाय ॥ 

एकान्ते मित्रश, यत्किमपि मन्त्रयत्सु । 

मिध्यादोषारोपोऽम्याघ्यानं रहस्यमाल्यातम्‌ ॥११॥ 

विचार क्रिये विना ही आवेश भ आकर्‌ अट किसी पर 
मिथ्या आरोप लगा देना सहसाऽभ्याख्यान है । ससे- 
“तु चोर दे, हरामजादाहै-गोला रै, यह्‌ तो डाकि- 
नीसी मादरम होती दे। " इत्यादि १८१०) लोग 
एकान्त भ वेव कर्‌ कु गुप प्रमद कर रहे स तो उन पर 
मिथ्या दोष खगा देना रहोऽभ्पाख्यान है । जैसे लोग 
आपस में राजा के विरुट सलाह कर रहै.ये। 
इत्यादि २८११) 

ये सहसराभ्याख्यान ओर रदोभ्याख्यान, यदि व्रत की 

(२) ९७२।९ ५५यु-त७२।२५९य/०य।न-(िय्‌।२ 

य्‌। पिन! सवेशमा सावी सऽ प १२ (य्‌ा स्‌।५ 
०१९ पन २७।२५९य। भयान ३ 8. ६५५६ तरी पुंय।२ 
४ ७२१] 8, (गरे ५।५३ ते, मथन ६ ते ५।२४। ५२ तठ 
६ भवी ०" ते प्‌ सहसा मस्य्‌।ण्यान ऽ९१।य (१०). 

(२) रषस्तामण्णायु सर्ते-द्नधनी मनय १ 
भय छस्य इनी पर मारा मरिष भवे अधन दप 
ऋगयन गडत। ते रेइस्यसस्याप्यान्‌ ऽहनाय्‌ (११) 


॥ र 
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गिय-धी-मित्ताईण, समेञ युञ्छमेतपभिदस्स । 
णियदासंतमेओ, णायव्बो अह मुसोवएसो सो ॥१ 

निजलछीमित्रादीनां, समेदो गुद्यमन्त्रप्रशतेः । 

निजदारमन्त्रमेदो, जातन्योऽथ मषोपदेदा स. ॥१२॥ 
परवाह न करके नान-यृञ्च कर सेवन करिये जार्यै तो अनाचार 
हो जाते दै, यदि असावधानौ से इन का सेचनद्यो जाय तो 
अतिचार होते दै ॥ १० ॥ ११॥ 

अपनी पत्नी के साथ एकान्त म किये-दए काम-पिटास 
आदि तथा गुप्त वातौकाप आदि दृसरे से कह देना स्वदाररभैच 
मेद्‌ ह । शस्वदारः पद्‌ यहां पर उपलक्षण दै, उस से अपने 
मित्र आदि का भी ग्रहण हता रै, अर्थात्‌ मित्र आदि की गु 
वात एकान्त मे कटी हो उसे प्रकट कर्‌ देना भी अतिचारे ३॥ 
२५ स८स।सन्याण्यान्‌ सन्‌ रेष्स्यसन्याप्यान्‌ ने न्न 
ॐरीते मारे त सना सथन चेतने सगे भये ञटनाय 
पण्‌ मे सन्या, ससव सेवनभरयु दहिम ते। ते मति- 
२।२ ४२५१ ९०-११ 

(३) २६।२ नेमे६-पातानी पत्नी सप्रे मेडान्तमां 
यय ०।म(वक्षास्‌ सध्रत्‌। युप्त्‌ वातात।१ ते मीन्नने इटेवामा 
२१ तन्‌ २१६।२य नभे६ धटे छ.  २4६।२ ) ५६ सह 
(पत्दराषे, सा राणट्थी मिन्‌, म, सगासमत्री सादश 
५4९ ये यूष्त्‌ वात नने मटर भग धरवाभां मतर तते 
+> ८९ 





(२) अणुत्रत १९१द 


ज अन्भुयए णीसेयसे य संदेहघत्थचित्तेणं । 
पुरो मिच्छोवदृसद्‌, तत्तत्थस्सापरिनाणा ॥१२॥ 
यदभ्युदये नि श्रेयसे च सन्देहग्रस्तचित्तेन । 
्र्ठो मिध्योपदिरति, तच्वाथेस्याऽपरिज्ानात्‌ ॥१३॥ 
रौका--अपनी पतनी की गुन वात कदने वाखा यथार्थ 
(सच्चा) बोरता दे फिर वह मृषावादी कैसे हुा १ ओर एसी 
ब्रात कहना अतिचारे मेँ क्यो जामिर किया गया हे १ । 
समाधान--ढीक दहै | पर गप्र वात गट हो नाने से, 
छन्ना आदि के कारण क्रोप ओर आवेश आजाता दै । इस 
„तेस आदि, स्व-पर के प्राणों का घात आदि अनर्थं कर्‌ 
वैठती रै, सिए इसे अतिचार कहा ह ॥ १२ ॥ 
मिथ्या कराया मिथ्या उपदेश देना खषोपदेशा दै । 
इदह-परटोक सम्बन्धी उन्नति के विषय म किसी को सन्देह 
२।५।!-प।त।न] ख सय भयत युप्त१।त ऽइ१।- 
१०! ६९ १६ 8, त। तन २५।५।६ ४ ५६। 8। १५०८ तेवी 
तन्‌ स(तयारम्‌। उम गस्‌! 8 ? 
समाधानम ऽ९उ सेच ॐ, पयु युप्त वात 
५९ यवाथी तन््नह्ति अरय भासी अधना मवेशभें 
पतान सगर्‌ मीनन। त्रायुनेा धत ऽरे 8 भारे तेने मति 
२।२ ३९५ 8. १२ 
(४)१५।-6प६श-रते ५२६।$ सम्‌] भत्‌। पातने 


-ग्नुम्‌ नद दवाय एिनत्त(६ने( §पच्थ २४ तेने म१।७१दश्‌ 
८ 


४ 
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~^“ „^~ ^^ ^~ ˆ~“ ^^“ ~ -----~-~-ˆ~~~~~~^ ~~~ -~~~^~~ ~ ^ ~ ~~ = 


हस्थाइकोप्षटेण, अणगरणं जं प्रक्र । 
परखंचणबुद्धीए, पिन्नेया कृडटेहकरियि सा ॥*९॥ 


टस्तादिकरोगलेनानुकरणं यत्पराक्षरादीनाम्‌ | 
परवन्चनवुद्रया, विज्ञेया कूटटेखक्रिया सा ॥१४॥ 


टो ओौर्‌ वह दृसरे से पृषे, किन्तु वह वास्तपिकता कोन 
जानता हृभा हिसा आदि से युक्त उल्टा उपदेश देवे तो बह 
उपदेश ग्टपोपदेडा टे । अगर नानव कर चरूटा उपदेश दे 
तो अनाचार टे ओर विना नानेदे तो अतिचार रै, व्सर्मे 
ठ्तना भेद स्वयं कर्‌ टेना चाहिए ४; १३६; टेख छिखिना 
त्‌ द्रे की एर आदि च्गाकर्‌ हाथ की सफा\ से दसरे ` 
क अक्षरा की द्वह नकर करके उसीकेदग से च्खि देना 
ृर्टसयक्रिया दै] यद भी पत्टे की तरह ही यहि वुद्धपूर्क 

हा तो अनाचार ट ओरं वुद्धिपूयक नदो तो अतिचार टे ५।१४। 








ए, ने ने वय्‌ शुजीति भेाए/ सगर §त2। §षटेश 
२/१ त्‌। त खलाय उस्ताय्‌, पलु सजान सनस्यामा सभर 
५२ ५9 धा हपट सपते। ते स(तयार्‌ इट्वाय 

५ ८ २६।८ १५ २ त। तेत = मनण्‌] २५९ 
२१५१ गर» री २&-4 समन्ननी २५य। 
द-प ८०य। तेने पण्‌ गना-इपच्श ०२४ १३ 

(|) ९) <णमभना(द-न्वह १५ (६ ०२|| ६२ 
(६१2 त५५१। तने नासर उट्‌ ॐ पल्‌ सनानातस्थामां 


4 


(३) अणुत्रत १९१०५ 


> 4५! तेने मतियार ऽहे, सा सत्तियारमौं विश्च।संधात 


६ ° छेतरषी 4 (िगरेनेा। समावेश ५४ मय छे. १४ 





स्मयेय्‌ः चत 
नीपिष्र पदप ६ भय परत पेसाने समगीया- 
२ घु रद्य छ, ततत्‌ प्राणुभ्िय द्रन्धयुः इर्य रनर 
० मलन ५।तथी प्रेत स। मत तेम पर सवा 
२५८ च -ह।रृय्‌ & म लेग छ. २/२ = २२ २४। सण 
२९ ७ >< 
'सिद्धिस्तं ब्रणुते खुकीविरमला, तस्मे ददात्यादरस । 
ते सपन्सक्छा समेति; न कदाऽप्युठ्यां मवरातिश्च तम्‌ । 
दारिन्र्य न विद्येत्त दीयसदन, दोषाश्च दरे ततः। 
कु्युः सख्य मनेन सज्ञनगणाः ! , यन्स्तैन्य हीनैर्जनैः ॥ 
स।१थ-०् मवुष्य, यरी ५र्ते नथा त्‌ त&।न्‌ षरे 
छे, (नभ 9(तिनेा घल याय 8, माहरमनन्‌ पमे उ, 
२४५ पत पेनी पासे व8. यरी नद ऽ२न(२्‌ तस्ते 
य्य ५२ ३४ ४५९ श्राह यतुं चरी, तेना धरम प(रद्रत। 
उद भ्रवश्‌ र्ती नथा, टेप सदाने मये ६२२९ ४, तथा 
सन्वन्‌ यूप येषरी नो अरनार्‌ न्यष्तिमिनी सप्र 
(भगत्‌ रन्‌, मेधसे 
सभ्यातमतत्वालाजमा ऽद 8 >-- 
^ ¶}6 षा ग 8062110 18 0256 17146९0, 
५116 0 इष्ट्वा 15 ए ग 71; ६९10१. (106 
670 ०7 परप्फम् 16). ब्र€ छश) 058 1००68 ४76 
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-~-----------------~------~---~-~-~- 








-्‌पि$ नारीडीथी सहतं (साप्य स्तिवाय) त्‌ वयय ऽरनातु 
ॐ छ ते सह्तन। यार भञर छ (१) स्वामीमत्प-ा७।र, 
स्मि (नगरे धट(नी रन्न सिवाय तपुः ते, (२) खन- 
सहप-ध२१ए्‌मे समाप्या छतां मे ते मञ्जनमा सये ( व 
चाणी ) दस्मे, इय सगर्‌ तयेत्‌ सयेतथ मिन्र इयय मेतु 
ध्‌२ ७।!(६ १।प२त्‌। ॐ१-{६२।। ५१। सेते 8, १। तेतु 
धर वापरत्‌। स।घुथने वस्त तये छ 


(3) तीथ ऽर-सध्प-भयनी २।श। मवी छ ४ सधु 
द्रव्य चेन्‌ त सत सद भम(लु यात§. तनां 518 यर 
(स्न यछ टे) याते ता तीय॑ऽरनी साचा अल्धधन्‌ 5रे छ तेथ 
तेने वीथऽस-सध्प ५9. 

(४) २२ गध्ण- शास्य रीत १९१५-० त।थः यु३- 
९२०५] २ क्षन्‌ २१२८) > यक्ते तेने यु३२५६त 69 
88116 फी" 7 25[78186त ताऽ तार्िलणाध6इ, 


80, 876 067 (60706 870 6 ०९१७१०8 11686 
21/67 ०१९६५४7. 


सनाथ यादना न्यनस्ाय्‌ मरेमर्‌ नीय छ, न्न्यारे 
ये(रीथ] वेगा रने र न्यचसाय्‌ ऽस्वे। तवे युरषा्थता. 
मागः ॐ) रना थ्‌ पचथ मरस्डसेक्ञा विनाना छते 
अशनसाने, पाने 8 तनी सरञेलीना चहेते नाश यं म्य. 
छ» प श्ष्यु पछी स्वग प्राप ञ्टे छ, 








~~~ 


+ 


(३) अणुत्रत ११७ 





(२) अणुबत-अदत्तादानव्रिरमण. 


दुविहमदित्नादाणा, वेसणं पीह हवई पुर्वं व । 
सुहुमं टुम्मावेणं-दरणं तण-पकारहयाणं जं ॥१॥ 
छाया, 
दविविधमदत्तादनाद्धिरमणमपीह्‌ भवति पूर्ववत्‌ । 
मूषे दुमंविन हरणं तृणङकरादीनां यत्‌ ॥ १॥ 
भाषातुबाद. 
जिस वस्तु का नो स्वामी दै उसके द्वारा दिया बिना 
ही उसे ग्रहण करटेना अदन्तादान है, उससे नित्त दोना 
अदत्ता दानविरमण त्रत है । अदत्तादान भी सृष्म ओर 
स्थूल के भेदते दो पकार का द । निन का को स्वामी नदीं 
हे एसे तरण शर्क॑शा (कंकर) आदि का बुरे अभिमाय के विना 
ग्रहण करना मृष्ष्म अदत्तादान है ॥१॥ ओर जिसके ग्रहण 
सान्‌ ४।२न्‌/ सह तर्‌ साग प 6य्य४्४ी२ ५हबित 
( (य ) साध५३१० इरी शष 8, पथु ससार २३ 
२२६ १ सयु ख्‌ शे स्तने व्याग इये धे 8 -- , 
(उ) युनत--स्थलय१६प।६।(२२१९्‌, - 
र वस्ने! स्वामी य धयु सय सने तेनी ५६ तते 
प७य। न प १९ वेवी तेन्‌ ध्मद्ताधनः अहे 9 ध 
{तप ५इुं तेने व्मल्ताच्यननिरमध्‌' ऽद 8. 
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-~------------ ------ 


थूलं तेयादरण, देमाईणं परेसिं जं । 
थूटपि दुष्पारं, वुत्तमचित्तं सचित्त च ॥२॥ 
ड थ © सुञनः १ € > 
पदम वव्थादरणः सुन्नत्यादरणमवहरण । 
1 थ्‌ € ५ 
वीय गवाहयाणंः सुन्नत्थाईणमवह्रणं ॥३॥ 
स्थूल स्तेयाहरण हेमादीना परेषा यत्‌ । 
स्थूमपि द्विप्रकारमुक्तमचित्त सचित्त च ॥२॥ 
प्रथम वघ्नादीना सुन्यस्तादीनामपहरणम्‌ । 
द्वितीय गवादीनां, युन्यस्तादीनामपहरणम्‌ ॥३॥ 
करने से चोरी का अपराध छग सकता है, रेसे दूसरे के 
सुवणं आदि पदार्था का ग्रहण करना स्थूल अदन्तादान ह । 
यह दो भरकारका दहे (१) सभाटे-हुएयानरसंभाटे हष 
बिर्पृत या समूह मँ आवेहुए गाय-भैस आदि सचित्त पदार्था 
मह्पा६न भ अञरना छे-(१) सेष्म (२) स्थत > 
०२॥>। ए स्वामी २।६य्‌॥ नथी, कनी ए वयु सथन्‌। ऊर 
(दन्‌ (8 पलु ञ(रनी नहतनत्‌ विना अह्यु २९ तेन 
भूषय मपा धनः ३३ छे॥१॥ सुवयु६६ तेस्छेमेा सधवा सनम 
5४ यीननेने वैता येदरीना सपर।ध्‌ यनाय तेने "स्यत सहपा- 
श्रुन ऽहे 


९५५ २१६प।६।नन। भ प्रङर्‌ छे (१) सयेत्‌ सप्‌।६न- 
ऊषु 2 भय, मेस लिगरे. (२) सपेत सन्तान कषु 





( ३) अणुत्रत ११९ 


एवं दुविहस्सस्सा; दिन्रादाणस्स संपस्िभो । 

[ रणेहि र # [१ * [| 
जो दोहिं करणेषहि' जोएदिं तीहि तं वयं तीये ॥४॥ 
एप्थवि परचद्या, तेणाहड-तकशप्पगा य । 
विर्द्रज्नाईकमे, कूडतुखा-कूढमाणे य ॥५॥ 
एवं तप्यटिरूखम.ववहारो आगमा णे । 
अग्गे कमसो बु, रक्वणमेगेगमेएसिं ॥६॥ 

एवे द्विविधस्यास्याऽदत्तादानस्य संपार्यागः | 

यो द्वाभ्यां करणाभ्यां, येगलिभिस्तद्‌ वतं तृतीयम्‌ ॥४॥ 

अघ्रापि पच्चातिचारा, स्तेनाहत--तस्कप्रयोगौ च । 

वि्द्रराव्यातिक्रम , वृूटतुखा-कूटमाने च ॥५॥ 

एव तदपरतिरूपकन्यवहार्‌ आगमाद्‌ ज्ञेयः | 

सग्रे क्रमा उच्यते, लक्षणमेकैकमेतेपाम्‌ ॥६॥ 
का अपहरण करना सचित्त-अदत्तादान दै 1 (२) संभारकर 
रखदुए, चिना सभा के रखेदुए, विस्मृत वस्र र्थ सुवर्णं 
आदि अचित्त पदार्थो का अपहरण करना अचित्त-अदत्तादान 
हे ॥२॥३॥ इन सचित्त ओर अचित्त अदत्तादान 

२५, सचय, नेच (मेरे स्मयेत प६य[ ॥ २६३ ५ २५ 

२५६ सहपाद्नने। ५ $रस्‌ जारी रवी न -ङरनवा =<) 
स्मन्‌ चयु य्‌।ग ( मन-तयन- डाय थी साग ५२ब। तेने स्थत 
२५६प।६ननिरभयु ऽषे 8 ॥४॥ 


९२० गदिधर्मकल्पतर 


पटमो खोहवसा ज, चोयियि-पारक्-बथुणो गहणं । 
सो तक्सप्पओगो, चोरस्सुस्साहदाणं जं ॥५७॥ 
प्रथमो छोमवश्चाद्‌ यच्चोरितपरकीयवस्तुनो ग्रहणम्‌ | 
स तस्करप्रयोगश्वोरस्योत्साहदार्न यत्‌ १७॥ 
कादो करण तीन योग से त्याग करना स्थुल-अदत्तादाः. 
वचिरमणत्रत रै ॥४॥ इस स्थूट-अदत्तादानविरभण व्रत 
के पांच अतीचार जानना चाहिए पर आचरण न करना 
चाहिए । वे अतिचार ये है-(१) स्तेनाहत, (२) तस्करपयोग, 
(३) क्रुढराज्यातिक्रम, (४) श््टतुलाश्न्भान) (५) तत्पति- , 
रूपकव्यवदार ॥ ५ ॥ ६ ॥ 
“स्तेन अथात्‌ चोर हारा आहत अर्थात्‌ चोरी करके लाः हु 
चांदी आदि वस्तु को छोभवशच अल्प-मूर्य म ग्रहण करटेना 

५०५ नते। न >$ खा नैतना पयु पीय सत्तियार छ 
प ग्धयुना पयु २५।६२५। न) सरयु ॐ, त २६२११ 
म्भनाय्‌।र २५।न्‌। २।५५१ 8. (१) स्तेनात्‌. (२) तर्डरभयेाग, 
(3) (३.६२०८य(त४म्‌. (४) ५।०। त।५।-प्/०। मप (प) 
त८५[१३५५ च्य१९।२ ॥ १॥ ६ ॥ 

(१) स्पेन हत ०ते चे।रामेती सेना यादी विगर चस 
त।९५त२॥ २९४ २९८५ भूय साप्‌] यर पासेथ त५8 तेवी 
३ ९१॥€प१ २२२ छ 

(२) प२७२अ/ग्‌ सेर ये।२ तप्ते ये।री उ२५।य्‌। अररयुए 





(३) अणुत्रत १२१ 


णियरायषपडिञले,रऽजे समतिकमो मवे तीओ । 


कवडायारो तोरुण-माणेयुं जो चरत्थो सो ॥८॥ 
निजराजप्रतिकृठे, राज्ये समतिक्रमो भवेतृतीयः । 
केपटाचारस्तोलन,-मानयोयश्चतुथः स॒ ॥८॥ 


स्तेनाहत अतिचार हे १॥ चोरों को चोरी करने की मरणा 
करना या उत्साह देना तस्करपथोग अतिचार ₹ । नेसे- 
हो तुम परधन को चुराओ' आदि २॥७॥ निसं 
राजाके रान्य म निवास करते दै उसकी आह्ञाके विना 
उसके षिरोधी राज्य म पवेश आदि करना, अर्थात्‌ शत्च-राज्य 
म घुसना आदि किरुद्र राज्यातिक्रम ह ॥ ३ ॥ खोटा तोखना 
खोटा मापना अर्थात्‌ कपट करके तराजू अंगुढी या हथेटी 

वोट आदि हारा थोडी वस्तु देना ओर्‌ अधिक ठेना क्रटतग- 
वरूटमान अतिचार है ४।८॥ किसी कस्तु म उषीके 


४२१, उत्ता सापे, सहय्य्‌ सपवी, ते प्वरूछरपय्रग 
ॐ. ॥७॥ 

(3) रान्य ये।ग रीत ४ अरव ऽय रवे 
म(पिय।२ $टेत्‌।य 

(४) १५।२न] २ ६२ ५।९। त।६। २५१५१। मेर ११ चप 
, २१५ थ्‌ १९ ऽर >।०५व न्‌ [द नमतत २।५१। § यी 
रवी, मयता ञाप९ (मां माष २३, यड्‌ २।१५९्‌, स्ने 
२५१९ तेच तेन पतिया ६६ 8. ॥ ८ ॥ 


९२२ गहिधर्मकल्पतसं 


धयतदुलाइए ज, सस्सिसरिसप्पमुह्वलधरणं । 
संमेखो छटभावा, अद्यारो पचमो एसो ॥९॥ 
घ्रततन्दुखादिके यत्‌ सदशाऽसद्गाल्पमूल्यवस्तूनाम्‌ । 
संमेरुखछलमावादति चारः पञ्चम एषः ॥९॥ 
समान दसरी वस्तु गिला कर असी वस्तु के रूप मे व्यवहा 
करना अर्थात्‌ बहु मू्य बारी वस्त॒ के समान अल्प ल्य कं 
चस्तु उस भ भिलाकर वहु मूल्य सस्तु के भाव भँ उसे बेचन 
आदि तत्पत्तिरूपकन्यवदहार दै । यह अतिचार दो भका 
का हे-(१) अस्प मूल्य की समान वस्त॒ मिराना ओर (२) 
अट्प भूर्य की असमान वस्तु मिराना । रंग रूप ओर चिकनाई ` 
म घी के सपान सेद्‌ ओर्‌ आद्‌ आदि मिराकर्‌ घी की कीमत 
म उसे व्यवहार करना (बेचना ) पदा भेद दै, ओर रूप रंग 
आदि मे कुछ भिन्नता होने पर भी बहु मूस्य शाखि (चांवर) 
आदि में कम कीमती शालि आदि मिराकर्‌ बहु मूल्य कौ 
दीमत छेना दूसरा मेद है ॥ ९ ॥ 

(५) समान वस्तुमे।न सेनलेधा ऽरी २९७ मा १३; 
$ यल्यनानी चस्त॑येामौ सलप्‌ मूयनानी चस्य 
लेणली सापत्‌, नस्ते येऽ ५५।२न्‌] भतानी, मन्न ५७।२्व 
स्मान्‌), समान्‌ ३१२ गन्‌ाणी वस्तुसामां सपि मने मल, 
ग<यनानी वसमान स५स५ ॐरी ।७७।{६त्‌ २५५६ २३ > 


ध, ६५, ये(म( (िगेरेनी सेनसेन. २ व्यन्‌ तसति३५ 
०य१९।२' ऽ छ. 





( 2 ) अणच्रत १२द्‌ 


(४) अणुवत--स्वदारसन्तोप, 
पिरपमिः पडजोगा, सहसा दारंति जे खु ते दार । 
तेहि जो पर्तिसो, बुच्‌ एसो सदाश्स॑तोसो ॥१॥ 


साया 

पितश्रगृति परतियोगात्सहसा दारयन्ति ये खट ते दाराः । 

तेयं परितोष उच्यते एष स्वदारसन्तोष ॥ १ ॥ 
भाषानुबाद. 

पत्ति के साथ सम्बन्ध जोड कर्‌ पिता, भाई आदि के 

भ ५ [8 = [र [9 उन्ह 
सम्बन्ध को जो दारण कर्‌ देती दै अर्थात्‌ छोड देती द उन 
(४) सधुन्रत-स्वधयरत्‌ पष-(श्रसययः) 

२ ५७।न नेत^सवथ। अ७।२े त्‌। इय्यतम्‌ ४14 ययुश्च 
पुर११०/ इाय छ पल्‌ युष्स्थीमेते पेातावी सीमां सतप 
२०५९ २।खॐ२।२ शूरभान्यु छे पेना सये सम्‌ माध 

श्तेषां व्याधिश्तं प्रयाति विद्ये तापत्रय नज्यति, 

श्रेयस्सन्ततयो भवन्ति सतत सान्निष्येमास्यु सुरा! 
कीततिर्मण्डितमण्डला दशदिशां धर्मो धरायां सदा, 
चृद्धि गच्छति, याचति पापपरद्ी ये शीरसमभरषिताः॥ 
सानाथ--र्ण्ता सात्मा शीलथी मूपित्‌ षय तनया 
सेभ्ड रटे क्षर नासे 9, शारी(रछ थना मानि इम्‌ 
मनाने सस्म्‌ थाय्‌ छ, प्रद्धयार, पातात नन्‌ समे समे 
व्यतीत इरे छे, द्य तेनी सग्रामा २३ 8, तेन 9 


घे थिम, असद छ, तेने। धमः मेथा चद पामे 8, 
स्पत भापहधौ यु न्नी न्य छ 





१२द्‌ गरहिधर्मकल्पतरु 


तम्हा कन्ना-वेस्ापरहयीणं सयेव संचाओ । 
एटि परिसिलाए, पणडिसेद। सदार्सदणं ॥२॥ 
तस्माव्कन्या-वेश्यापरलीणां सदैव व्याग. | 
फल्ित* परिसंख्यया परप्रतिषेवात्स्वदाररब्देन ॥ २ ॥ 
समाधान-खेद दै, तुम रम हो गया। तुम सिं 
-मीचकर्‌ सींग ओर पको एक कर रहे हो, महर्षयो के 
अभिप्राय का विचार नहीं करते । पदे "दार" श्ब्दकीनो 
व्युत्पत्ति की है उस से सिद्ध है कि दारः शब्द्‌ का भयोग 
विवादितासीके चिद दी होता दै) सव कीव्यो तथा कोषो 
आदिभी ठेसादही प्रयोग पाया जाता दै (२) इस हए 
२५।५।-११ र] २ ॥ ग९॥२ भूच य छ, ।रथु 
तमे १९२ सनिभायने ग्य शता नथ ' ६२ न। 
भर (१५।[६तख्‌) (मा ५१२।य्‌ 2, सते २(१। समथ ६२5 
आन्य सनत्‌ पम्‌ रामूत्‌ थाय ॐ मेर्तै ' हर्‌ ' शम्य 
(२५१५ (वनात खील उ९य्‌ 5२६ तेवं धाय छे सने 
२थ पश्या चया उन्यान्‌। नषे ५।य उ. २१ शण्त्थी 
सन्‌ थ--रेमरष्यु, तन, उर, मेषु, युष्य लापय, २७८१, , 
न्भध्यनसाय्‌ सते दभत्‌, सा मभ्युनन। सड, ममाथ हर 
२९८१५ ०८ भहययल पालन यपु शे छ 


१९ काव्य कोष आदिः के नाम उपासकदशाङ्गकी अगार 
ग चनः रीका मं देख देवं । ५ 





॥। 
॥. 


(४) अणव्रत १२७ 


एरिणीया विदिपुव्व, जा सेव हि दारसदञ कचा । 


तत्य य स-पया चाओ, कना-वेस्सा-परथीणं ॥ ३४ 
परिणीता विधिपूर्वै या सैव हि दारशब्दतो वाच्या | 
तत्र च स्व'-पदाच्याग कन्या-वेश्या-परख्रीणाम्‌ ॥ २ ॥ 
'दार' शब्द से विधि-पूमैक' विवाहित पनी का ग्रहण दोता 
दे अत वेश्या ओौर्‌ कन्या का निषे समञ्नना चारिए तथा 
“स्व' पद से अपनी धर्मपत्नी का ही ग्रहण होता रै श्त लष 
यथाविधि विव्राहित होने पर भी परद्धीनिषेध सिद्ध होता दै 
11 ३॥ इसी को परिसंख्या कहते दै । क हा मो हे-- 
८८ विपिरत्यन्तमपराप्तौ नियमः पाक्षिके सति । 
तत चान्यत्र च भाप्तौ, परिसंख्या निगद्यते ॥ १}! ” 
(५६१०६ (३५ (त्‌ पतनी धरगपत्वठे अज्यु २३ ११। सथ 
५।य्‌ छ, ५५।०यि ([स्त थमेथ] परखीन्‌। (नप& स & 
५५ छ ॥। 3 ॥ गने परिस५य्‌। ऽह छे) केस मन्यन 
ल 
^ ठे सथ ४/8 पयु ताडयथरी अतत न यपु मम मर्त 
> भटे अय पयु (त्रान्‌ न्‌ ओष्ट सम्‌ चदे (६ 
पय्‌ छ ग्यारे मे$ पक्षम (विऽल्पटपे) आप थय त्वरे 
(नयम्‌ शाय छे सने रे वात्‌ ये स्थानमा भात्‌ यय्‌ सय 


स्ये ०२ हेऽ।चु पयु ५ थती, य चारे तेने परिस भ्या 
ऊय २।१ ९. 








(४) अणुत्रत 








यह स्स का रक्षण हे | प्रकरण म एस भकार समन्नना- 
एक विषयभोग, सखस्ी-परद्ी आदि अनेक स्या मं प्राप्न था 
दसरे-परसी आदि-स्यां मे निद्रन करन क चिण्‌ पक 

स्यान अथौत्‌ विधिपूमेक विवादित स्वधर्मप्नी म॑ म्बा 
पद्‌ से विधान्‌ करना यही परिसंख्या हं । जस-- 

^‹ सेवनाय वीतरागो, दरनीर्य च नत्पदम्‌ । 

संपादनीयं न्नानादि, ्वणीयं च तदचः " ॥?॥ 

वीतराग भगवान की भक्ति करनी चादि, उन का 
द्दीन करना चादिए, त्रान आदि पाप्घ करना चाण चौर 
उनके बचन गुने चाहिए ॥ 

टस वाक्य म बौतराग की भक्ति आदििका विधाने 


इलिष्‌ उन्‌ से भिन्न सरागी की भक्ति के नये करा तात्यय 
पग होता दे । ॥४॥ मृट वात्‌ यह दै 


४ 


0 
पस्यी मारिर्थोपथी नित्रेप-७२व।-ष्धवना-भा> सेर स्थं 
५ ((धपूत5 निवा(स्ता स्वधरभपत्वीभां ' २य६।२ 
पथ विधन इत्‌ अते प्रेनःण्या उद्वाम सपि 
०१ ६ ऽह 


^ १¶त२( सगनाननी इपासन। ५२, तेन स्थत ४२ 
॥ रान युष च पालन इरया सने वीतराग सगनानना कमन 
ˆ सेन्‌ नेमे » 


समाभा वीतरजनी सप्रति मादिेि। पिधान ०२३५४ ता 
[< 


१२८ गहिधम॑ कलपतर 


तेणं कयकीयाणे, सुक्छुकोयाइहिं च णोयाणे। 

सव्वेसिं पटिसेहो, वियक्छणेदिं सयं विवित्तव्यो ॥ 

तेन कयक्रीताना, डुल्कोत्कोचादिमिश्च नीतानाम्‌ । 

सर्वास प्रतिपेधो, विचक्षणैः स्वय विवेक्तव्य ॥ ¢ ॥ 

अर्थात्‌ जो अर्थं किसी वाक्य से भाप्रन हो, अर्थात्‌ 
निस का करीं परे विधान न करिया गया हो तव विधि होती 
है । जव पक्ष म (विकट रूप से ) भाप्त हो तव नियम होता 
है! जो एकः स्थान पर पाप दो ओर साय री अन्यत्र यी प्रा 
हँ तव परसिख्या होती रै ॥ १॥ 


~+ 


१ 
॥॥ 


(४) अणुव्रत १२९. 


यह इत का लक्षण दै । प्रकरण मेँ दस भकार समन्नना- 
एक व्रिषयभोग, स्वस्री-परस्ती आदि अनेक स्थो मेँ प्राप्न था, 
अतः दूसरे-परसी आदि-स्थरों से निषत्त करने के छिए्‌ एक 
स्थान अर्थात्‌ विधिपूर्वकः विवाहित स्वधर्म॑पतनी म ‹ स्वदार ' 
पद से वरिधान करना यदी परिसंख्या रै । जेसे-- 

^‹ सेवनोयो वीतरागो, ददोनीयं च तत्पदम्‌ । 

संपादनीयं ज्ञानादि, अ्रवणीयं च तद्धचः ”' ॥१। 

वीतराग भगवान कौ भक्ति करनी वादिषु, उन का 
दीन करना चादिए, ज्ञान आदि पराप्त करना चारिए ओर 
उनके वचन सुनने चादिए ॥ 

इस वाक्य मँ वीतराग की भक्ति आदिका पिधान दै 
इसङिए उन से भिन्न सरागी की भक्ति के निषेध का तात्पर्य 
गट होता है । ॥४॥ मूर वात यह रे 
पस २(६-स्५४।्‌] (नत प-ऽ२१।-७७।१।-> यङ रथणे 
समर्थात्‌ नि(धपरकड निवाह्ति स्वधमपलवीमां । २१६।२ ' 
प६थ विधान ऽर येने ५९२स।०य्‌/ उषहेवामां यव, 
२म 18 ऽर 

५ वीतराग सगवाननी इपासना इरी, वेना दशन ऊ२५। 
शा (६ युय्‌ सचाहन्‌ इरन्‌ सन्‌ वीतराग सगननना वयन 
२।९८१। मेध्ये ” 

स्म[भ वीतरागनी लन्िति मापना व५।न ०२५४ १ 

€ 


१२० गरदिधर्मकल्यतरु 


ओरालियस्सशूवा, एवमणोरालियस्सरूवा य । 

इय दुविहा परहत्थी, आगमसिद्धसिय तत्य पदमा ३॥ 
माणुस-तियि-सरीर, देव्षरीरा उ वुचए बीया । 
विष्थरभो एएसि, वुत्तो अन्नत्थ पविवेगो ॥६॥ 

ओदारिकस्वरूपा,-एवमनोदारिकसवरूपाश्च । 

इति द्विविधा परखी, आगमसिद्राऽस्ति तत्र प्रथमा तु ॥ ५॥ 

मानुषरतियक्छरीरा देवशरीरा तूच्यते द्वितीया । 

विस्तरत एनयोरक्तोऽन्यत्र प्रविवेकः ॥ ६ ॥ 

प्री दो भकारकी है-(१) ओदारिक शरीसवाटी ओर 
(२) ओदार्कि शरीरवाटी से मिन ॥५॥ मतुष्य ओर्‌ तिरो 
के श्षरीरको धारण करनेवाली ओदारिकञ्चतरधारिणी दै, 
ओर देवशरीर को धारण करनेवाटी वेक्रयिकररीरधारिणी 
हे । भावाथ यह फि-इन सव का परित्याग करके केव 
धर्मपत्नी भ सन्तोष करना परदार विरमण (स्वदारसन्तोष) 
त्रत रह्‌ ।॥ ६ ॥ 
य प्रथु] सर॑ सिद ययु ४ वीतरगर्थ सिन्न सरागा 
६१न्‌] सति २।६ न ॐरनी, 

प्र ५ ५ऽ।२नी 8 (१) मौर २२२५५, (२) 
स्मौ ६।९२५ शरीरथ्‌ (सते मदेध्य मनते तिय यदुः शरीर ५।य्य्‌ 
५२५५ खौ ४९ २२०५ ॐ३५।य 8, सने देवी शरीर ॥ 
५।२९्‌ ऽ२१।नानी ३९ ऽ यरीरनानी $३०।५ 8. तालपय मे 


(83 
{2} अणुत्रत २३१ 


` अस्सवि पंचऽइयार, षयस्प इत्तयस्मिहिया । 


अपरिगहियेयास, गमणं पदपो तद्य वीयो ॥७।॥ 
तीओ अणेगकौडा, अवि तुन्नो परिवाहकरणं च्‌। 
एवै कामे मोष, तिव्बहिलसो य पंचमो गेभो॥<॥ 


अस्यापि पञ्चातीचारा व्रतस्य, इत्वरपरिगृहता । 

सपरिगृहीता, एतयोगेमनं प्रथमस्तथा द्वितीय. | ७ ॥ 

तृतीयोऽनज्ञक्रोडा, अपि तुयः परविवाह्करण च| 

एव कामे भोगे तीत्ामिलाषश्च पञ्चमो ज्ञेय || ८ ॥ 

देस के पांच अतीचारर पे जानना चादिए किन्तु आचरण 
नदीं करना चािए । वे इस भकार है-(१) इत्वरशिकपरिगदीता- 
गमन, (२) अपरिषदीतागमन, (३) अरनगक्रीडा, (४) परविवाह- 
करण, (५) कामभोगतीव्राभिखाष ॥७।८॥ 
२५१8 सवेत्‌। परित्याग $| १५१ १५. मपर 
भप रभय। तेने प२६२१२मय्‌ मथन ९५१६।२५।५७ छ, 

पातानी ची समेता २२ २६५ म2 घ2। 9 
७त। तेमां पयु समुड भयौ६। ९।य5।२य्‌ मा्‌) छे १५ 
शने मति इठे 8, ठ मयघ्य त(स द्शथी पाथ 
श्रसयर्यतः पय्‌ भरन य्‌ छ ६॥ 

पन तिय्‌]र पय्‌ छ > गसुष्‌। १९ धरन्‌ नद. 
(१) ४८रिऽप्‌रियृषत।गमन, (२) सपरियिलातागमन, (3) 
भन द्री, छ) ५२।११।७२९्‌, (१) 5।भसे।गत्‌ी सिप 
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सुक्छुकोयावसा, जा णीया होड किविकाल्टं। ~ 
अहवा वयदिन्ना जा, सा वुत्त्तरपरिगदिया ॥९॥ 
शल्कोत्को चादिवदाद्‌ या नीता भवतति किञ्चित्कालम्‌ | 

अथवा वाग्दत्ता या, सा उक्तेत्वरपरिगृहीता ॥ ९ ॥ 

(१) परपुरुषगामिनी सखी को इत्वरिका कहते है, अथवा 
इत्वर का अर्थ हे थोडा समय, अतः थोडे समय के रिष 
स्वीकार की हुई स्री इत्वरिकपरिगररीता कहटाती टै । 
तात्य यह है फि-भाडा या पंस देकर परस्री का सेवन करना 

इत्वरिकपरिगररीतागमन है, किन्तु वास्तव मँ “इत्वर ' . 
शब्द्‌ अल्प ओर अल्पकाटीन अर्थका वाचक है, अतएव इत्व- 
रिकपरिगरदीता का अर्थं यहं हुआ किं-असपकार तक अथवा 
अलपकाख्वाटी स्वीकार की हुई अर्थात्‌ वाग्दत्ता (जिसके साथ 
वाग्दान-सगाई-हो गया दो ) ॥ 

(१) ५२५२१५० न्‌ सखीन्‌ ४८९५ 5 9. ईतरिड- 
सेर्ते थ।<। चमतने मठे अर्यु डरली, ९३ मगरे सय 
वभ॑तने >।2 पेस। रान तवेव ची स।य न्यनहार्‌ ऽसे 
तेने धप्वरिरपरिडतागमन ञढे 8 सने सा ६१त यने 
२७ ॐ२१। तेन सियार ऽ छ पयु न्नयारे मनु 
ञ्य भूर" थाय व्यारे मनायार्‌ ट्वायष्ठ. 

"धयु! १६।न९ सेम उदे छ ड पेषतनी परशुदी सीः ॥ 
हय सने .इम२५।यॐ न य्‌ छतां तेन सये सग नगते २। 


(४) अणृत्रत १३३ 


> तीए गमणं पठमो, अपरिगदिया उ कन्नमा वस्सा । 
परहस्थी य इमासु, गमणं वीओ इहऽस्थि अहयारो ॥ 


तस्यां गमनं प्रथमः, परिगृहीता तु कन्यक्रा वेद्या । 
परली च, इमासु गमनं द्वितीय इदहास्त्यतीचारः ॥ १०॥ 
उस बाग्दत्ता के साथ गमन करना इत्वरिकपरिग्रदीता- 
गमन अतिचार है, इससे ‹ अपरिग्रदीता ` विदोषण भी 
सार्थक सिद्ध हो नाता दहे! यदं इत्वरिकपरिश्ररीतागमन 
जवतक अतिक्रम, व्यतिक्रम ओर अतीचार की सीमा तक रहता 
दै तव तक अतिचार है, इस के उपर अनाचार होजाताटै । 
` किसी दुपित काथ को करने का संकर दोना अतिक्रम 
दे । संकटप किए हए काथ की सिद्धि के छिए साधन जुटाना 
व्यतिक्रम रै, साधन जुटजाने पर उस दूषित काय को आरभ 
करना अतिचार है ओर उस कायको पुरा कर देना 
अनाचार रे ॥ 
(२) पाणिग्रहण की हुई पत्नी से भिन्न वेश्या, कन्या, 
विधवा आदि के साय गमन करना अपरपरहीतागमन है ॥१०॥ 


पे सम(ियार्‌ $हेवाय सने मा सतिय्‌।रने ४८९५५९२९ त - 
गगन › ऽह\॥८॥ 

(२) पालयीयहस्‌ सिवयनी व५१।-१२५-५य। नी (बगेर 
साये गमन ऽर तेने सपरियहीतागमन 5३ ३॥१०॥ एध 
छः मेम्‌ ३३ ख पतात सगपणु भयु एय पयु ल्त 





र. 
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केसिचि मए अपरिगिहियेव विणिच्छिएह वयदिन्ना ! 
एवय य सहुदोरणांया गमणं अणायारो ॥११॥ ` 
जोणिषिभिन्नगे जा, कीट विसयस्स सिद्विविवरीया 


कामंधवुद्धिवसञओ, विन्नेया णंगकीला सा ॥१२॥ 
केषाञ्चिन्मते-अपरि गृहीतैव विनिधितेह वाग्दत्ता | 

अत्र च सूचीदवरकन्यायाद्गमनमनाचारः ॥ ११ ॥ 

योनिचिमिन्नाङ्गे या, विषयस्य सृष्टिविपरीता 

कामान्धवुद्धिवदातो,-विज्ञेयाऽनद्वक्रीडा सा ॥ १२॥ 
कोई-कफोई अपरिणीता का अर्थं वाग्दत्ता मानते द । यां पर्‌ 

अतिक्रम, व्यतिक्रम ओर्‌ अतिचार पर्यन्त अतिचार रै, ओर 
इससे आगे अनाचार हो जाता दे ॥ ११ ॥ 

(३) विषयभोग के लिए जो स्वाभाविक अंगद उनसे 
मिन्न लकदी, चमडी, या श्वर आदि की वनी हुई कृत्रिम 
योनि आदि अथवा मुख आदि मरं कामान्ध होकर चिषय-भोग 
करना अनंगक्रीडा अतिचार है ॥१२॥ 
` ०>२। न दय तेन २३९।५ ४२५] खी सये ११ ४२५. 
तेने " सपरिओषोतागम्‌न ऽह 8 ॥ ११॥ 

(३) (निधयसे(गन्‌ > ठ? २५।९।(४ २२ 8 त सतय 
ने२। ३ सथन ४नि२ सापि भनती तनी सये 
विधयल(1 से।ग पेते सन ४]९। $हे ७ ॥ १२ ॥ 








(४) अणत्रत ५ 
2) ग्णुबत ___________ 


कृननाफलयस्षए, परस्स जं बा समित्रनाईम्मि 
उञ्बहणं ज सहसा, णायय्यं परविबाहकरण तं ॥१३॥। 
जो कमो जा धम्मं हठं समुज्मभो हव । 
तस्स पिवाहविह्ाण, मो अद्यारो य उसंमणीई १॥ 

कन्याफल्वाज्छ्या परस्य, यदा सखभिन्नजात । 

उद्रहन यत्सहसा, ज्ञातव्यं परविवाहकरण तपे ॥ १३ ॥ 

य कामान्धो जाति धमे हातु समुयतो भवति । 

तस्य विवाहविधाने, नो अतिचारश्च ऋषभनीतिरिवि ॥ १४ ॥ 

(४) अपनी सन्तान से भिन्न व्यक्तियो का कन्यादान के 
फट की कामना से अथवा स्नेह आदि के घर होकर विवाह 
कराना परचिवाहकश्ण अतिचार रै | १३ ॥ 

यहां इतना ओर समब्रना चारिए कि-गिवाह न होने के 
कारण अगर्‌ कोई पुरुष जाति या धर्मं से च्युत (रष) सेने 

(४) २५।१९्‌। पातान्‌ स तान्‌।( तथ। ५३२ पर्ये सगा 
९५५ सपनि पिव।इ सितय सि-न न१्तमे। न 
(१५।७५(६ने मेद द५। थय ६६ द्‌ ऽमी शन 09२ ० ड 
पीन तजन भेदी देवी ते मत्िय्‌२ ४टयय्‌, मते २। 
मतियरने ‹ ५२१५।७४२९्‌ › (यर्‌ श्ट छे, सभा 
५०९० तेग पृदधवर्ने। पथु समावेश ५४1 १३॥ 


। २५९। २।०घु. (६२५ १०१९} $ ०८९ =| ३५ 
९।१३।४ भयु धर्मन्र भते, सम्‌ त २ स्भवसरे 


१३ गहिधमेकल्पतरु 


कामा-सदो सुवं, गेज्ज्ञा भोएण गंध-रस-फासा । 
तेसं तिव्वा वख, जदयारो पचमो वुत्तो ॥१५ 
कामुव्पेयग-वा$करणाईणिसेवणा हि कामस्स । 
अद्ुदी खाराविव, खयस्स तेणप्पमलिणत्तं ॥१६॥ 
तम्हा तिव्वहिलासो, कामे भोए य जो हव सोवि। 
अह्यारो मतम्बो, जिणसासणतत्तपिन्ेहि ॥१७॥ 
कामात्‌-शब्दा रूप, ग्राह्या भोगेन गन्ध-रस-स्प्याः । 

तेषां तीत्रा बाज्छा, अतिचारः पञ्चम उक्त' ॥ १५॥ 

कामोद्रेनकवाजीकरणादिनिषेवणाद्वि कामस्य । 

अतिब्रद्धि" क्षारादिव क्षतस्य तेनाऽऽ्ममटिनत्वम्‌ ॥ १६ ॥ 

तस्मात्ती्राभिटाषः कामे भोगे च यो भवति सोऽपि । 

अतिचारो मन्तव्यो जिनखासनत्रविजञैः ।। १७॥ 
की इच्छा करे तो आगामी अनर्थो से उसे वचाने के छिष 
सहायता देना श्री ऋषभदेव की नीति के न्याय से अतिचार 
नहीं हे ॥। १४॥ 

(५) शब्दं रूप गन्ध रस स्पदे आदि विषयों की अत्यन्त 
तीतर छाटसा रखना काममोगतीब्ाभिलाष अतिचार ३ ॥ 
तम्‌ २०॥ग सनयेथी मय मातरे सइ।यत्‌। सपवी 
आरी च्पसटेत नतन नयायथी त समतिय्‌।२ नथ ॥ १४॥ 

(५) ६ २५ गन्ध रस स्पशौ निषयामां सतयन्प 


(४) अणुत्रत २७ 
अतिारमे शामिट रै। यह कामके वेग को कानवा 
वाजीकरण आदि के सेवन से पावर एर तमक ष्िडकने के समान 
कापवर्ुक चने के कारण आत्मा की मथिनता का कारण 
है।॥ १६॥ १७॥ 

यह स्वदारसंतोषनामक चोथा 
अणुत्रत इ ॥2॥ 

पी २६५ र ६ ॥१५॥ स्पत सप्र पल्‌ हमेशा 

पीत सेभनी एयम्‌ रभवी ते पय्‌ स्तिया छे विपयतातिन। 
११२ 2 पर्य्‌ ५४ माहि ५६ त पु मतियूर्‌ 

४, ४२९्‌ ४ २५ ५।१ २१५ §प२ निम १९ ६।। 

१५२ ५।९। ५य छे, तेम २ वसेमे। अमत्‌ तध।र्नरी 

सवथा मालाम मेदानत। धय तेथ म्‌ मिय 

। भमसेगतीमसिद५ मतिर ५३ ४ ॥१६-१७॥ 


र ~~~ ध 


१६९८ गहतीपमषर्पसस 


२१(२ग६ सतै 
सेनेते--भचेते ५ (५ अतौ ऋटपयुल्य प महु सू<भ- 
१५] परते ५२ गभं धवी सने शूल भये तेवी क्रतम 
सेगी ऽ रणा गरष तने तानो परेषन१ १रिय७१ ऽतो म. 


दपिर्प्यकवैश्षगते पूमाम्निरयिष्नौ, सरअस्यर्पे षने 
पार्या फोमरूपङ्क मे पितरम्‌, सरको पपेतासपे । 
परेषागारभिय्‌ प्लोषबहुखैः सर्प्निनाष्लोसपुरः 
सपीधिप्रमवएसीमदरगजो, प्भासिसमः परः ॥ 
साता -पज्यनी मपिर ततस), मे भवेस ष सथीचे 
२९१ स्य विर्प्वात्यल परक स्यान्‌ ठ, सेते य 
२१ १५८ मालतातना प्रवपस्न सथान छ, उन परि. 
७२१३] $गतत्‌ ०८९२९८९ लोेर्नार्‌ स्थी समन के, 
सोर ९१ पततम तस करतात स्षण्‌ ३ मे ९२९१५ छ 
तेष रतु 9४, तेष द्पप पर्‌ रदु ४, सप्सना 
९ ४९१] ठ, तया जेत्तय्‌ तिप लतम बास 
४स्मातला गदततत एय सर्पा २. 
>+ (१६ = ४०" सेर + > ३ 
५१६११९५ #10पोत्‌ कष्या पे फोपेतं दोप्पप, प्रतते कपप 
1111}1011७५ कणोत छौ पत कदत ७ ५ पप्रा 1 ५९७५०. 
1 (दातत }५ पपत्तष्षपोहते, ६ वपता | पपू 1 


पकणी ७ {1 भरोत कोप ६६ र षष, (७00 तवत्त 
१३11१}. (७५११ 11) 16 (कल्प््ोो 


९११ ९५..५(२अ८य्‌ रणत्‌ पयर्‌ सतनी तण्णुप्ना 
पपा, भूय सरथा वस्त भर ठ, स्थने मेणा स्मप्म 
नतन न्रेग्‌ पप्पी सू सपपरेषौ सरपभ उणी जनय ए 


(५) अणुत्रत १२९ 


> प्रियता मे ५३।२ मतान्या छ. (१) नाच (२) सलयतर. 
माद्य पयन्‌ न्‌ ६ 8 (१) 9।4 जमीव-भेत२माग- 
५५२ २।-४१।-१।१-१५।त वभर (२9५ =मीन-१२--९९- 
९१८, 6रमभाना-गाधम्‌ तिगे (2) सुवयु-५३त सभर 
ध२य/ (२५. (४) धन-मे।टहे।र-ीनी-इपीया-दीरा 
२युऽ-भे(त विगर, (५) (६१६ पग५।५। =१-।अ- 
या४२-धस-६। २ -यु।म विग्र ५०८९२, २।१९ २६ 
१६ पिरे (६)यत५५६-य।र ५१५ २।-गय-मे २-५५६- 
(१।-ध।स्‌ पिगेरे (७) धरवमरी -दरयर->।।-पि पणते 4 
^" ४९४ (विगेरेन। १ सस्‌, पार ५९३ साहि (८) रय्या ससन 
विमेरे, भ।य-येनीस्‌ ५६।२ सनन तथा-धी-&१-६द- 
०।५-२।५२ निगेरे (€) यं 4-ध्रेत] ५०८ ५९य्‌/ व] 
५।९य्‌ तर प रिभटन। १४ प्रज्र्‌ छ (१) सस्य (२) २५ 
(३) सरति (४) सम्‌ (१) २।& (६) शयु (७) खीपरे६ 
(८) ५२५१६ (८) नप संडे (१०) मिथ्या (१२) ममिरति. 
(१२) ५१५ (१३) ५६ (१४) सशुसये। 
माध पे २९ तर ५९१९ने/ सदधि साग छवसा 
धर" ६१ र, पशु अहुसथममः १।७१।५।५ २य्‌निञ।२े 
ऽपरश्प माद्यप्रिभहन्‌] मय्‌ ररनादुः शु, तेते मयि 
०५०४५ दनी भेये, छरणुषटे ३ २५) मासिर इमाते। 
भयुत्‌ २ ९) भनी मया मपि ते। तेद परियहनतं अयु 
$ 2, येम उटेवाय नट. ग्यागनान सनते सती भवान 


१४० ग्रदिधभकर्पतर 


(५) अणुबत-च्छापरिमाण 
धणधन्नादमणोरहः पिसए जं पुञ्णिच्छियाए वि । 


मञ्जायाए चाओ, तं वु पचम षयं सत्थे ॥१॥ 
(खाया ) 
धनधान्यादिमनोरथविषये यतपूवैनिशिताया अपि । 
मयादायास्त्यागस्तटुच्यते पञ्चम त्रत शाच्चे ॥ १ ॥ 


माषातुवाद. 

धन धान्य आदि नौ पकार के परिग्रह की मयादा कर- 
टेना इच्छापरिमाण वरत्‌ हे । मलुष्य, हाथी, गाय, घोडा, 
मेस आदि सचेतन; ओर वस्र, रतन, सोना-्चौदी आदि अचे- 
तन पदार्थौ को ममत्वभावपूर्मक ग्रहण करनेपर उनकी रप्ना के 
दिए इस पकारकी मयौदा करटेना इच्छापरिमाण है, जेसे- 
५५ म इतने मलुष्य गज अश्व आदि रर्खुगा) इनसे अधिक नदीं, 
इतने चस रतन हिरण्य आदि रखूगा इससे ज्यादा नदीं "॥॥१॥ 
द्रव्ये मे शेत अणु थाय तान तेवै ३५ गणे न प. 
२।५्‌ ५६१८२यहन मया६। भय्‌। पछी मास्यतरन्‌ अभः 
सासन ए।शश ५रे 

(प्‌) सषुन्रत-एय्छामरिमलु 

उपाक पन धान्यादि न्त्‌ भडदर्ना परथिर्नी मयाद्य 
ऊर्व] पन्‌ ' इर्छपरिभायुनतः उह 8. तमम भ॑देष्य थी 
गयु मेसा सयत मने रतन, सरसि स्येते पकयान 


१४२ गरहिधर्मकल्पतर 


एत्थवि पंचहयास, खेत्ताह्षमाणरचणं पटमो । 
वीजो हिर्णपभिई-प्पमाणपर्टिचिणं चेव ॥२॥ 


अत्रापि पञ्चातीचारा , क्षेत्रादि्रमाणल्हनं प्रथम | 

दितीयो हिरण्यप्रणति,-प्रमाणपरिखद्यनं चैव ॥ २ ॥ 

भावाथ-- “लोम ज्यो-ज्योँ अल्प दोता जाता दै, तय 
त्यो पर्प्ह ओर आरंभ कम दोते-नाते दहै, खख वढता नाता 
दे ओर्‌ कर्मकी निरा होती है ॥ १ ॥ सव अनर्थौ का मूख 
परह दै! जो इसे भावो के साथ त्याग कर्‌ धर्मरूप सुन्दर 
उद्यान रमण करते दहै वे महापुरुष धन्य है '' | २॥ 

टस इच्छापरिमाण त्रत के पांच अतीचार जानना चारिण 
छिन्त सेवन न करना चारिए ! वे इस प्रकार है- 

(१) क्षेजवास्तुधमाणातिक्रम, (२) रिरण्यसुवणप्रमाणाति- 
क्रम) (३) धनधान्यपमाणातिक्रम, (४) दिपदचत्‌ष्पदग्रमाणाति- 
त्रस, (५) इप्यपरमाणातिक्रम ॥ ३॥ ४॥ 

५ पमौद्धमना सुत्तनिपातः नामना अन्थरमां पल्‌ शु 
कलु ममत्तन २ आनमगी ते मासन छादने 
०/२।त येष्चेष२ ४२७३४ ॥२॥ 

च्म नेतेन्‌। पायु सतियार 8 ते श्युका पलु आाहस्वा 
| (१) धनस्य ५म्‌।यापिम्‌, (२) (इरएयसुवणु्रमा- 
२ [१४म्‌, (3) धनधानयप्रमासिम) (४) द्विषदयतुष्प 
५म्‌।य्‌ (तम, (प्‌) परप्यम्रमापयुति$म्‌ ॥ उ-४ (1 

(१) धावी सथन चंद ग्मीनन मर्याद पूरी भये मे 


(५ ) अणुत्रत १६३ 


तीभो धणाईविसय, पमराणटंघो अह चरत्थो उ। 
दुपयाद्णो पमाणुदवो कुपस्स पचमो णेओ ॥*॥ 
सेतत सस्पुप्पायण,-सत्ता भूमीगिहाईं तह षल्य । 
एसि जा मस्जाया, ताए उशणं हवेह्‌ पढम ॥५॥ 
दीणारटघ घडियाःऽघदियाणं जं सुष्णाणं । 


सुण्रसु सययाणं, तह मञ्जायावइकमो षीओ ॥६॥ 

तृतोयो धनादिविषयप्रमाणल्व., अश्र चतुर्भस्तु | 

्विपदादे' प्रमाणो कुप्यप्य पञ्चमो जेयः ॥ £ ॥ 

क्षेत्रं गस्योत्पादनसत्ता भूमीगृहादि तथा वास्तु । 

एषां या मर्यादा, तस्या उन मवति प्रथमः ॥ ५ ॥ 

दीनरादिपरु घरिताऽधरितानां ययुवर्णानाम्‌ । 

रुप्यादिपु रजतानां, तथा मर्यादात्यतिक्रमो द्वितीयः ॥ & ॥ 

(९ वर्पायान्ी आदि के नलसे सीचेजाने पर धान्यं 
को उत्पन्न करनेवाली भूमि को क्षेत्र कहते दह । एक ॑निटवाठे 
ओर्‌ अनेक संजि बाटे-दोर्नो पकारके यृ को बास्तु कटते 
ट । इनकी जितनी मर्यादा की हो उसका उटट॑बन करना क्षत्र 
वास्तममाणातिक्रम दं ॥ ५॥ 
२॑5।नत मर मज्ञनमां गलन ऽरवी ते मत्तियार्‌ 8 खा 
भथ ०२३ मे (रोसन यादन भयाद पूरी धये ननी 
रऽभने २।८ मनात्‌ परियन्‌] गयुनी नटा धरास्वी मे४२.६ 
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गुड-घय-दु दराईण, तह जव-गोहूम-सालिपिमिर्णं । % 
जो ददमज्जायाप, अइकमो हवई सो तीभो।॥७॥ 
दासीदासाृस तहः रसाृयु किंच गयहयादृसु जं । 
तारिसिमज्जायापए, समहइकमणं चरस्थो सो ॥<॥ 


गुद-ध्रत-दुग्धादीनां, तथा यव-गोधूम- रादटिगप्रभरतीनाम्‌ । 

यो दृदमर्यादाया अतिक्रमो भवति स तृतीय ॥ ७ ॥ 

दासीदासादिषु तथा, हसादिषु किच्च गज हयादिषु यत्‌ | 

ताद्रमर्यादायाः समतिक्रमण चतुथं स ॥ ८ ॥ 

(२) दीनार-हर-सिका) तथा आभूषणरूप अ्थीत्‌ घदी 
हु या विना घडी हुई रनत (वोदी-सोने) की निधित मर्यादा ` 
का उद्टघन करना दूसरा अतिचार रै ॥ ६ ॥ र 

(३) घी, दूध, ददी, गुड, शकर आदि धन ओर चाव, 
गह मग, उडद, जो, मक्षा आदि धान्य कदेनाते द । इन दोनो 
के विषयमे नो मयौदा की दो उसका उ्टंषन करना तीस 
अतिचार द ॥ ७॥ 

(४) दासी, दास आदि मतरुप्य ओर हंस मोर आदि पक्षी 
द्विषद्‌, ओर हाथी, घोडा, गाय, वेट, भस आदि चतुष्पद्‌ 
(3) धन्‌ धान्यल पस्य पर्‌ ययु लय सत्‌ पष्ठी 
धन्‌ तान्य्‌ वधी ज्व ते नीश्यते नामे सयना नीगनना नामने 
सटा राणपे। नेट्‌ नञ. ॥ ७॥ 4 

` ६५६ २0१६३ ५९२] ५३ थमे भीन्वना नाने ते 





(५) अणुत्रत १४५ 


?एवं मउनायाए, सेऽजाऽऽसणवल्य मायणादु जं । 
उटघणमिह वुत्तो, अदूयारो पैचमो एसो ॥९॥ 
एवं मर्यादायाः शय्याऽऽसनवक्षमाजनादिषुं यत्‌ | 
उद्ृद्ननमिहोक्तः, अतिचारः पद्म एषः ॥ ९ ॥ 
फहलाते दै । इनके सम्बन्ध मँ की हई मयादा को चृटंयन 
करना चथा अतिचार द ॥ ८ ॥ 
(५) शय्या, आसन, वस्र, वतन आदिं इष्य हं । नवे 
संवन्ध गीहुई मयीदाको उ्टंयन करना पांचरवौ अतिचार ह॑ ।९॥ 
, ॥ इति परश्वाणुव्रतानि ॥ 
२५५ नमे द तमम भीमन्‌। (षह युष्पत्‌ पतान। 
म 6११ रे १६] ॥ ८ ॥ 
(५) ऽ५९। 4प॥ १२य्‌ शरनीयर २।८६ वस्तुनी भया 
५? धमे ते यमेत य ऽभत] ॐरी नी धरे वभर 
येते §भेरे। ऽर्‌ भयु 864५२ नेमे "७ ॥८॥ 
४(त भय भह्युनत, 
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ग॒ड-घय-दुाईण, तह जव-गोहूम-सारिपिमिईणं । ५ 
जो ददमज्जायाए, अहइकमो हवई सो ती ॥७॥ 
दासीदासाद्सु तह रसादय किंच गयदयादु जं । 
तारिसिमज्जायाण, समडइकमणं च॒रष्थो सो ॥<\ 


गुड-घ्रत-दुग्धादीनां, तथा यव-गोधूम- शाटिश्रभतीनाम्‌ । 

यो दृटमर्यादाया अतिक्रमो भवतति स तृतीय. ॥ ७ ॥ 

दासीदासादिषु तथा, हसादिपु किंञ्च गज हयादिषु यत्‌ | 

तादशमर्यादायाः समतिक्रमण चतुर्थं स ॥ ८ ॥ 

(२) दीनार-दर-सिका) तथा आभूषणरूप अर्थात्‌ घडी 
ह या बिना घडी हई रनत (वोदी-सोने) डी निधित मर्यादा ` 
का उद्टंघन करना दूसरा अतिचार दे ॥ ६ ॥ 

(२) घी, दृध, ददी, य॒द्‌, शकर आदि धन ओर चांबल, 
गहं मुंग, उडद, जौ, मका आदि धान्य कटेनाते द । इन दोनो 
के विषयमे नो मर्यादा की दो उसका उद्टंघन करना तीस 
अतिचार हे ॥ ७॥ 

८४) दासी, दास आदि मनुप्य ओर दंस मोर आदि पक्षी 
दरिपद्‌, ओर हाथी, घोडा, गाय, वेल, भेस आदि चतुष्पद्‌ 
(3) धन्‌ धान्यल परिभायु पर्‌ ययु सेय सने पी 
धन्‌ धान्य कधी ग्ध्य ते मन्यते तमे सथन नीर्वन्‌ नामना 
साद रसम्परे। नेम्‌ द. ॥ ७॥ 

"(५६ २११६९ ५९१ ५२ थमे भीश्नना नाने पे 





(५ ) भणुत्रत ९०५ 


` गं मल्नायाए, सेञजाऽऽपषणवत्थ-मायणादृषु जं । 
उटणमिह वुत्तो, भया पचमो एसो ॥९॥ 

एवं मर्यादायाः शय्याऽऽसनवखमाजनादिषु यत्‌ । 

उदद्नमिहोक्तः, अतिचारः पञ्चम एषः ॥ ९ ॥ 
वराते दै । इनके सम्बन्ध म की हुई मर्यादा को उ्ट॑घन 
करना चोथा अतिचार हे ॥ ८ ॥ | 

(५) शय्या, आसन, व, वर्तन आदि इष्य ह । इनके 
संबन्धी म्यादाको उपन्‌ करना परच्ो अतिघाररै॥९॥ 

॥ इति पश्चाणुव्रतानि ॥ 
"२५५ नेमे <, प५० णीम॑न्‌ (पह यतुष्पत्‌। प।त।न्‌। 
म इषुग ररे बह ॥ ८ ॥ 

(५) ४१९ तप्‌ भचय्‌ शनये मा वसुनी भयाद 
पूरौ थे ते यीनेवु य भत्‌ ऽी गा धर ०५२नी 
यमेते] इनेरे सीरत इ6व११यत नेमे नहो ॥९॥ 

४१ पय्‌ नैत. 
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२१४८६ गहिधर्मकल्पतरु 
(६) (६॥।प(रभाुनते 


पाय मूधनते परत श्रावञने म मात्य सात नैते मता- 
च्या छे ते मरूणनेपाचौ युरमां वधाय ऽर &।४ त 9 
सप युय॒नेत सने शिक्षानेतथा स प्रेधनामा मावे छ. 


७५२।५५१ > > २५ रीत अद्यु ङरनामां २१ छे 
त। २>। खथ मपे। नथा > तोरन गमे तस्थे ०४ वृष्य 
१।२ ३! 2 ५९५३. नतने। समथ स त्‌।प ५।२य्‌ २न्‌। 
8 ते। संसरि भयौ प।रपाडया भे ऊम्‌ भते तेम 
1७। स्थने न्दु, ये $राधथ शाजञरख ४॥ नेतनी . 
भ्‌३पया स्य. 


(६) दिग्बत १४६७ 


५ (६) दिग््रत, 

मन्नाया गमणे रोर, प्याह दिपासु जा । 

र्यं सिया दिपिषयं, तिविह तं च किंततियं ॥१॥ 
सखाया, 


मर्यादा गमने मवति पूर्वादिषु दिक्षु या। 
एतत्स्यादिग्वतं, त्रिविधं तच कीरितम्‌ ॥ १ ॥ 


भाषानुषाद 
पूर्व पिम आदि दिशामि, भ इतनी दूर तक ही 
ˆ जारेगा, इस से आगे नहीं जागा ' इस भकार दिशार्था 
कीया दिकार्ओ म मयादा करटेना दिग्त रे । यह व्रत तीन 
प्रकार फा रै ॥ १॥ (१) उभय (२) अधः ओर्‌ (द) तियक्‌- 
दिज्ञा सेवन्धी | 





(९) (६०त्‌, 

पूर्वं पचिम २६ (शमम्‌ मञु$ मया सुधी श्व 
पे उपरतं न श्वं २ म॑यीदयते धमन्तं ऽह 

उध्वं (६२।म्‌[ यड इट सधी श्प परात्‌ न श्वय 
पने ध्व (गनेव ५३ 8. 44 ४५ १५/५१ य्‌। य्‌ 
(६ नीय भूमिम यरड ७६ सुधी ऋं तेने सप्रादधमनिति 
ॐ छ. यन्य चेर एशन माहि जसुन पयु सेम 
या६। ५९ श 
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उड़ाहोतियिंवाण, मेया तत्थाहमं व तं । 
पत्वयाईइसमरोदेः जो मज्जायाविणिच्छभो ॥२॥। 

वीयं वावी-कूष-भूमि,-घराहविस तदा । 
वायव्वाईसु कोणेसु, पुम्बाु दिपासु य ॥३॥ 

ऊर्ष्वधस्तिरथां मेदात्‌ , तऽऽदि तु तत्‌। 

पवैतादिसमारोष्े, यो म्यादाविनिश्वयः ॥ २ ॥ 

दित्ये वापी करूप मूमिगृहादिविषये तथा । 

वायन्यादिषु कोणेषु पूर्वादिषु दिक्षु च ॥ ३ ॥ 

उःथ्वदिश इस भकारकी म्यषदा करटेना कि-पर्वत- 

के इस भागतक हीमे चद्रंगा, इस से ऊपर नीं" 
यह्‌ ऊध्वदिग्त रे ॥ २ ॥ वावदी, आ, ताराव भूमिग्रर 
(भोहरा) आदिमे घरसने की म्यादाका नियम करना 
अधोदिग्त हे ॥ पूर्य, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशाओं में 
तथा वायव्य, नेत्य, श्वान ओर आग्नेय कोणों मे मर्यादा 
का नियम करना कि-अयुक दिशा्मे इससे आमे नरींना 


(१) 3८(६२।1५माय-स(तिञग्‌- अध्व दशान 
परिभाष्यते ७८६१ ६२६ (२) मपे((६१।॥ ५५।श्‌-स(ति- 
अभ्‌-वीयेनी द्थानी ह मणगवा, (३) (ति्यग्‌(हशा 
अमाघु-स(तिञगि- यार (दरा मने यार विदिशा (भूयुनी 
९६ २८ ०. सा नेय भानत म्यात्‌ विना भरु 


(६) दिग््रत १४९ 


> मन्जायाए णियमण, वकतायं तिथयिव्वयं । 
पयस्पस्वि पंचेव, अहयारा पकित्तिया ॥*॥ 
उरे दें तिखिखिम्मि, मज्जायाए अका । 


पुवयादृसु तहा मञ्जाईयक्सेत्तयिवडुणं ॥५॥ 

मर्यादाया नियमनं, न्या्यातं तियेत्रतम्‌ । 

ब्रतस्यास्यापि पश्चैवातीचारा- प्रकौरिताः ॥ ४ ॥ 

उर्ध्वृऽवस्तिरथि मर्यादाया अतिक्रमाः । 

पूर्वादिषु तथा मर्यादितक्षेत्रयिवद्नम्‌ ॥ ५ ॥ 
छेगा' यह ति्वैग्दिश्वित दै ॥ श्ल के पच अतिचार 
जानना चाहिए किन्त॒ सेवन नहीं करना चाहिए ॥ ४ ॥ वेये 
६-(१) छउभ्वैदिकूभमाणातिक्रम-उंची दिशा के भमाणको 
दल्छंघन करना, (२) अधोदिक्यपमाणातिक्रम-नीची दिशाकी 
सीमाका भग करना, (३) तिर्बद्दिक्ममाणातिक्रम-तिरखी 
(पूष आदि ) दिश्ाओंकी मर्यादा का उरटंघन करना, 
हय, पिस्थरतिथू मन) गजर ३।य, ० सरीत्‌ च मन्यु सय 
प।० स्(तयार्‌ यय्‌ सते तेन यत।यय्‌। ध।य, पयु २] 
नयु मामत मे न्नएु भूञीने ऽर एय्‌ ता सनायार्‌ सह 
„य मरते नैतं सभ्‌ भयु ऽदय 

(४) प्षे१(६-- भयर (्थि।भा २०६ ° छ तथ 

२/४ ०६१ २०६ नध।रच। थ न (९।भा मेर 
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मउजायाणियमो जेसि, दिपाए जास्सि कभो । 
एयविस्सरणं चेव, कमेणेह णिदंसिया ॥६॥ 


मर्यादानियमो येप्रां दिशो यदश कृतः । 

एतद्धिस्मरण चैव, क्रमेणेह निदर्शिताः ॥ ६ ॥ 
(४) क्षेऋद्धि-पूरवादि दिशां गमन आगमनके छिए नियत 
किये हुए क्ेतरको आक्छयकता होने पर दृसरौ दिशाके कछ अंश 
को मिखछाकर्‌ वढा टेना ॥५। (५) सृत्यन्त्धानमू-नियत मया- 
दाको भूर जाना । इनमें से पहटेके तीन अतिचार बुद्धिपुषक 
न हो तव अतिचार कहलाते रै, नान-वृक्षकर कोई उथ्य आदि 
किसी दिशा के प्रमाण का उल्टंघन करे तो अनाचार होगा । 
चौथा अतिचार भी तव तक ही रहता हे जव तक कि वत कौ 
अपेक्षा रखता हो, आगे ब्रह भी अनाचार दो नाता दे ॥ ६ ॥ 

यद्‌ दिग््रत नामका छटा वत समाप्त हुमा ॥६॥ 





२।ग०] तप ते। २(त२।२ ५३ (प) (१ २२५६ 
भयते ०२4 मूक्वी पा म पचि सत्तियार्‌ परयत सा- 
(६य्‌) थये २।य त स(पिय(२१९।१, नहत नयी श्रगीने 
५२५।थ्‌] २१।२।२ ९व।य ६ 


(७) उपभोग-परिभोग० १५१ 


2 ७१५७।२-५(२म\-५९५।९५५त 
नेते स्‌। न्तेन वस्वेमात्‌। मेरतै। मपरे! >।९४ 

मे मामे तञ युवलयुमय अरीन सापि त पयु यवते 
२१५ ५त। म], त थत्‌ २५९ ऽदीम० २९ ।य्‌ छ. 
२० स ९ 5२य्‌।ची सपक्षे (प यु) नत धशन्यु छ मु 
> यने म्यात्‌ क्षिननी सदर २१ 8 त यीन्ने तमान 
भभालुभ २६ब 8 मध्‌] यामे छने भपमा पसु मानती 
नथा. छत्‌] इपयगमां तेनानो साक्षाम पतान ५३ री२।त्‌ 
§परतन क्सतुमेने। प्य।ग पण्‌ ऽर ५। नथु तेथ ९मे- 

* - शन ०३२ीत इपररात वसमाना व्याग भ १।अ७।रये 
पूयन्यु 8 सा सस्‌।२म्‌ सनासक्प्‌ ५३५१ पतान ०९२ 
५२५ यागम ६ मेर। १५२८] छ ९६ भ नेती 
यान यय्‌ माधी भद्रन यीमेनेा प्याय सवा म 
९।प। नतेन य।०८न्‌। ४५४ 8. त २।य्‌ १५२ २५५ २१३ 
०/९्‌।य 9 2 ग्यारे ससार मुर १२्५२।य ५२।य्‌ स्री 
य १ ५9 वस्वमेाने। व्याग सुरेता पाताना 
९८१न(नन[९ भटे ठ २८१ (हे सातय प्रा >द२ने। सय 
१४६५ छर राणा नादीना द्सात्त्य्‌ धानी पय्‌ मध्‌] 
ऽय्‌ धटे छ१०६। 2 सातम्‌ तरतमा च्रे प्रमालुनां पपन 

भष्‌] उर्नने मार्ष. 

पसग प्रिलि(गनी वर्तुमते। समते भे न्ये 

(२६९) छन्पास्‌ मानते ५४ ५ 


२५२ गृहिधर्मकल्पतर 


८७) उपभोगपर्मिोगपरिमाणत्रत 
उवभोगाद्युं होड, मञ्जायाणियमो उ जो । 
गुणवएसु तं तीयं, वयमेत्य जिणागमे ॥१॥ 
भोयणा कम्म चेव, तमयं दुविहं मयं । 
तत्थ मोयणञ ताव, वेमि एगेगसो कमा ॥२॥ 
तंजरौ-श्टणिया र्द॑त-वण चेव २फं तहा । 

छाया, 

उपमोगादिषु भवति म्यादानियमस्तु य' । 

गुणत्रतेषु तत्ततीयं व्रतमत्र जिनागमे ॥१॥ 

मोजनाककर्मतश्चेव, तदेतद्द्विविधं मतम्‌ । 

तत्र भोजनतस्तावदव्रवीम्येकेकशः क्रमात्‌ 1२ 

तवथा-१ 5्रनयनिका २दन्तधावन चेव ३फट तथां | 


मापनुवाद. 
उपभोग-परिभोगपरिमाण व्रत-उपभोग ओर परि 
भोगकी व्याख्या पटे करचुके ह । उनकी मर्यादा करना 
उपभोगपरिभोगपरिमाण वत्ते ॥१॥ यद त्रतदो 
भरकरारका र-(१) भोजनसे ओर (२) कर्मसे ॥ २ ॥ १ आ 
(७) €पमे।ग-भरमेाग परमाष्‌ तरत 
सतम ततना इपर तयुन भा जतम पे भस्‌ छ (4) 
ने(7८न थ्‌ (२) ऽमथू (1) १२६ अरन्‌ २६ वगः 


# > 


9 


७) उपभोग-परिभोग० १५३ 


ध्जम्भगणुष्रटरणारै, ध्मञ्जणे ७वद्थमेव य ॥२॥ 
वविटेवणं तहा प्पष्फा-१०५ऽमरणं चेव श्धूवणं। 
एं ज ोयविक्लायं, १२पेयं १६मक्वण श्ध्मोयणो॥ 
१पसूवोश्दविगरश७मागाय,? माहुर नेमणंतडा । 
रग्ाणीयरश्युहवासोयःरखाहणोरदपाणहोपुणो ५ 


श्यम्यञ्चनो-५ तेने, ६मज्जनं ७वल्लमेव च ॥३॥ 
८विषेपने तथा ९ पुष्पा १० भरणं चैव १ धूपनम्‌ | 
एवं छोकविल्यात १२पेय १ हेमक्षण-१ ४ मोदन ॥४॥ 
१५सूपो १ ६विक्ृति-१७शाकरौ च, १ ८माधुरं १ रजेमन तथा | 
२ ०पानीयं २ १मुखवासश, २२ वाहनो-२ ३पानहौ पुनः ॥५॥ 
नयनिका, २ दन्तधावन, ३ फल, ४ अभ्यञ्जन, ५ उद्रसैन) 
६ मन्जन, ७ वस; < पिरेपन, ९ पुष्प, १० आभरण, ११ 
धृष, १२ पेय, १३ भक्षण, १४ ओदन, १५ रूप, १६ विकृति 
१७ श्ञाक, १८ माधुरक, १९ जेमन, २० पानीय, २१ युख- 
वास, २२ वाहन, २३ उपानत्‌, २४ शयन २५. सचित्त ओर 


(१) £ नयनि&।, (२) हनतधानन, (३) 48) (४) प९्य मन्‌, 
(प) इद्तन, (६) भन्त्‌, (७) चले, (८) विततेपन, 
(€) ५४५, (१०) साभरयु, (५१) धरम (१२) पेय. (१३) 
९६९, (१४) (६, (१५) सूप, ५६) ४, (1७) २।& 
(१८) म।२७, (१८) गभल्‌, (२०) ५९, (२१) समवस, 
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रश्स॒यणं २<‹सचित्तं २दद्वे, देवे सब्पवध्युस । 
मज्जायाए णियमण, मयं मोयणञो वर्यं ॥६॥ 
२४शयन २५सचित्त २६ द्रव्यम्‌ , इव्येव (२६)सवैवस्तुपु ] 
मर्यादाया नियमनं, मत मोजनतो रतम्‌ ॥६। 
२६ द्रव्य, इन उपभोग-परिमोग के योग्य पदार्थौमं मर्यादा 
करना भोजनसे-उपभोगपरिभोगपरिमाण व्रत है 
वद इस प्रकार- 

(१) स्नान करनेसे भीगा हआ शरीर पानके रिएि 
वस्ोकी मयादा करना आद्रनयनिकाविधिपरिमाण है । 
(२) दतां का मेल दूर्‌ करनेके छ्िए दातौन आदिकी मर्यादा 
करना दन्तघायनविषिपरस्मिाण है! (३) स्नान करने से 
पटे मस्तक आदि पर्‌ ठेप करनेके छिए विले आदि 

7 परली गा कनको फठविधिपरिमिाण दते ६। _ 
(२२) १७, (२३) ७१।नत्‌, (२४) शयन (रय) सिक्त 
भन्‌ (२६) द्रया. 

(९) २।न अर्था पछी शदीर ९४१ २ २१।९।&तय- 
न मयाद्‌ ऽर तेते साहनय्‌निड। (५५ ग।्‌' 
$ छ, (२) घंप ज २६ २।९ ऽ२५१। भट चतय (विगरेनी 
भय्‌[६ रवी तेते ° हतधाननवित्िपरिभाषयु › इ छे. 
(3) स्नान ऽया १३ भस्त, शरीर साहि पर ये| भटे 
ग्गर्‌ त१५२॥। म, सगर नान।पेनामां वपयत्‌। शण 
६९८५] भमा ऽस्त) तेन २८५(१७५१५८२५।९ ऽ ४. 


^ ३ 





~ > 
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(४) स्नानसे पूव श्षरीर पर मसरनेके छिए शतपाक सरस्तपाक 
आदि तेलोकी मर्यादा करना अभ्यञ्जनविधिपरिमाण दै। 
(५) स्नानसे पटे शरीरका येल हटानेके छिषए पटी आदि 
की मयादा करना उद्नविपिपरिमाण रै । (६) स्नानके चिर 
जटकी मर्यादा करना मज्जन विधिपर्मिाण ह । (७) पहनने 
ओढने आदिके छिए वस्की मर्यादा करना वख्विधिप- 
रिमाण टे । (८) चन्दन दकम केशर आदिकी मयादा करना 


विलेपन विधिपरिमाण हे । (९) शरीर पर धारण करनेके 


(४) २।न उथां १हत। रीर ऽपर भसणन्‌। मा2 ०११५३, सस्स्व 
५।४ (६ तेन भेर्या रवी. म५। यारीरिड समने 
2 त स पर(- भया, ऽरव] २ ९२ ०८न्‌(९ 
१(२५।य्‌ ऽद 8 (4) ७/१ भटे २।५, ५4, 4, ६द 
५ ६न्‌। शरीर १२ तप ४२ मेत अध्वा भे स। वस्वी 
भया ररव तेने §दैवर्तन[१धि१(२म्‌।य्‌ ऽहे 9 
(ह)स्नान इरत भदे पासी मानी मयाद्य ऊर्वी तेन्‌ ५००४ 
(१६५९२५।९्‌ ऽहे छ. (७) ५३२ २।९९। ५।५२१। > 
१२1७. §4।, ०२ णन शयिता नोनी भया इरी 
पन ०स(निधिपरिभेयु ष्ठे (८) शरीरे(मा निमिते 
मगर ते ७२ब्‌। (निमित्ते यधन-& ४, शर समर साल्ल 
भर्या इरी तेने (िकतिषन्‌(तिधिष(िभाय्‌ ऽर ४ 
(€) रीर प२ धर्‌ $र२न्‌। मार मथवा १ भर युत" 
सेर, यञ्प्‌, ययेदी साहि द्ूवनी भया २१ तेन 
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ङ्एि पुष्पोकी म्यदा करना पुष्पविधिपरिमाण है। 
(१०) शरोरकी श्नोभा वहानेके ठिए कडा, कुंडल, केयुर आदि 
आभूपर्णोकी मर्यादा करना आभरणविधिपरिमाण हे। 
(११) चल्ञ ओर शरीरको सुगन्धित करनेके छिएि धृष दिये 
जाने योग्य पदार्थोकी मर्यादा करना धुपविधिपरिमाण रै । 
(१२) पोने योग्य काथ (काढा) ओषध तथा भपानक (शर्बत्‌) 
आदि वस्तरओंकी मयौदा करना पेथविधिपस्मिाण दै 

(१३) पक्वार्नोकी मयादा करना भक्षणविधिपरिमाण हे । 
(१४) करम आदि जातिके शाि (चाव) की मर्यादा करना 
आओद्नविधिपरिमाण दे ॥ ४॥ (१५) चावल आदिर्भे 
मिखाकर खाद्य दार्खोकी मयादा करना सृपविधिपस्मिाण रै । 
५५५५ १९भ्‌।य्‌ ४ 8. (१०) शरीरषर्‌ २।९। २१ 
२ धरेय्‌।-६।०॥*॥ (६ समूल गया६। रतौ पने 
२५९२०९१९ ऽ 8 (१९) च सथन्‌। शरीरस 
सग धित ५।१। टे मगर १5 (६ सय (सेत्‌ मन(नन्‌। 
म? १५-६१।९। ेभेरेन भया६। रती तेन प्रपविधि भरि- 
भण्‌ ऽहे. (१२) पनात वस्य कती ह रनद, यय 
शत्‌, 814, छष। विभरेनी भर्या इर्त] तेते पेय्‌(नधि 
-पूरिमधयु इडे छे. (१३) ५५न। चा2 मि६।४, ५७१ न २६ 
[६ ऽरनी तेने सक्षय्‌ि ५९।९ ऽ 8. (१४)२।५५, 
भीय, थद निगरे रधी २अ।य, ५७न्‌] यड।य तवी कस्छु- 
भेन] भयाच अवी तेने सेाहनतिपधि परिभाष्‌ ३४. 


, 


1 
श्न 


(७) उपभोग-परिभोग० १५७ 


~^.^<^^.^ ^^ 


(१६) घी दृध आदिकी पर्मादा करना विक्रूतिविधि- 


परिमाण है । (१७) वधु आदि शाको की मर्यादा करना 
शाकविधिपरिमाण दे । (१८) पके हुए स्वादिष् मीरे केला, 
आम, पनस, आदि फर्लोकी मयौदा करना माधुरकविधि- 
परिमाण है। (१९) सेव, एमा, वदा, पकोदी आदिकी 
मर्यादा करना जेमनविधिपरिमाण हे । (२०) पीने के नक 
की गर्यादा करना पानीयविधिपरिमाण है । (२१) भुखको 
सुवासित करनेके रिष ग कपूर आदि वस्तुरओकी मर्यादा 
(१५) 0१२, २५९६, भग्‌, यलु।, १।द निगेरेनवी तनी भर्या 
र्वी तेने सुप(नधि परिभायु जइ (९६) ध, डा, 
६४५, १, २।४२. २। पाय अङ(रन्‌। वगय ज्यां 8, तनी 
भ्या ऽस्वी तेने (च्(तविधि १(रमयु अहे 8 ४ 
(पिगय >| ४-६।३, यर०, सि विगेरेते। सकथ्‌। या ५२१।. 
(१७) ५14 २।४ (देन मय६। ५रष तने ९।४१धि ५९- 
भयु उड ४. (१८) ।ॐ। २१६४ | ३५१, >4। एन, 
०१२, छरी, पनस २६ शणानी मयाद्य डरवी तेने भाप्रुरड 
पि ५९१य्‌ ९३ 8. त५०५ सु भे१।ॐ१। ए-दराक्ष, ५६।१, 
पिरप, २२, भण्वुर्‌ साह्न मयाद्य ऽरवी तेने पय्‌ 
> धु२५(२०ि१(२१।य्‌ ५३ 8. (१८) से, पौ ५२, 
पष्ठारा-मादहि मावामां तपराती तेयार्‌ $रेली यिन्नेना मगध 


र्वी तेने ऋ्नमयनि्िपरिभाय्‌ हे. (२०) भनन्‌ 


पालनी भर्या सी तेने ०त(नितिपरिमाय्‌ ०९ 8. 
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करना सखुखवासविधिपरिमाण हे । (२२) प्रूमने करने ` 
आदि के खिए हाथी, घोदा, रथ, मोटर, जहाज, हवाई्विमान 
आदिकी मयौदा करना वादनविधिपरमाणःै। (२रगैरो- 
की रक्राके छिए जूते ( पगरखी ) मोजे आदि की मर्यादा 
करना उपानद्धिधिपर्मिाण रै ॥ ५॥ (२४) सोनेके छिए 
खाट पठंग आदिकी मर्यादा करना इायनविधिपरस्मिाण रे । 
(२५) इलायची ताम्बूल आदि सचित्त पस्तु्जोकी मयौदा करना 
सचिन्तविधिपरिमाण दै। (२६) खादिम स्वादिम आदि 
रव्योके विषयमे एक दौ आदि संख्याकी मर्यादा करना 
द्रव्यविधिपरिसाणटे। 

(२१) यभन सबासित ५२१ म, ५न-से। र -मलाययी- 
दव ग ०५२६५ विभरेन मर्याद ऽर२ब्‌ त २।५य।२।(चयि 
(२५। अरे ४ (२२) यार्‌ भरना महन 
भूतान्य छे (१) याते रना-पर-9 ९-ल थ -५५ह विर 
(२) १२५।५।-14-म।९२-५०-९।भ-९।६४५-२१ (गर 
(3) १२५।५।८५-स्टीभर) न€स्‌, डीय। निभे. 
८४) 6९१141८1-९१४-०७।०८- मछ (यमेरे ० यर 
५अरन नेन] मर्या ॐरवी तेन १।६(२धर१९१। य्‌ 
टे 8. (२३) ९।य५प५गन्‌ा २कष। गट मेन्न-ध्र- पमरमभ 
सादन स्या रवी तने अपान्‌(दधि१रिभप्य ऽ३ ४. 
(२४) स१॥ भसत भणि ससन -५।९-भुर्सी-2ेमव 
मिभरेन। म्या करव] ते शेयन्‌(च६ि१९२म!स्‌ ऽइ 9. 


॥ ३ 


(७) उपभोग~परिभोग० १५९ 





तात्पर्य यहं दै कि-नो उक्कृ्ट व्रतधारी दहै उसे चानं 
यकरारका परामृ दही आदार ग्रहण करना चाहिए 1 यदि भामुक 
न्‌ ग्रहण कर तो सचित्तक्ा त्याग करना चाहिए । यदि सचि- 
त्तका भी त्याग न करे तो अनन्तकाय ओर वहुवीनका त्याग 
तो करना दी चादि । 

उपरोक्त सव न कर सके तो केमसे कम ॒सचित्त १, द्रव्य 
(खाच पदार्थ की सख्या) २, विकृति (विगरई-दृध आदि) ३, 
उपानत्‌ ( पगरखी मोजे आदि) ४, तांबूठ ५, वच ६, 
(२५) ५।९-413!त ०५ ५1 संयत न्प े। र 
समेशन। व्यवह्यरम्‌) सनत लय तेली मर्या ऽस्वी तेने 
२(यप(२य१(२१।्‌ ऽ 8 (२९) उ५२ न्णुव्या २०५ 
न्‌ ॐ वस्मे] इ मेना व्यवह्रभ। सान्ती हय त्‌ वस्ु- 
सेन स ०यालु ५९१।य्‌ म५३ तेने £<नधि(२५।९्‌ 
ऽर 9 

तत्पयः मेषे रु इष्ट नेत धरयु 9१ 8 ष 
यरे १५४।२॥ >६।२ भयु इय्‌ इरन्‌ नेध्ये. ने 
५।्‌ऽ २९२ अष्यु न ध्री चषपा सयित्तन्‌ा वाग ऽर 
समगर सयित पयु व्यायन्‌ इरी शेता संनतम्‌ ने 
५६ष¶०८त्‌। याग ता श्राव ३२ 5२० न्य, 

अपर ध्शापत २९-भअरन भयान ञ्यी श्प 
शनम नीये ऋलुविद १४ नियम ते। सतर भुथारा 
(प१(६न्‌ यत २-२।। यर 
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सुप्प ७, वाहन <, शयन (खाट-परंग आदि ) ९, विटेषन ` 
(चन्दनादि ) १०, ब्रह्मच ११, दिशा १२, स्नान १३, ओर 
भक्त ( भोजन ) १४, इनके विषयमे मयादा करने रूप चौदह 
नियम तो श्रावकको यथाशक्ति पतिदिन अव्य चितारने 
(करने) चाहिए ॥ & ॥ 


(१) सेयेते १९२। ननी भयाद, (२) दन्य भव्‌ 
ल।यॐ प्यानी २५५ माधवी. (3) नि त-धी-५-६' 
विगरेनी २या६। (४) §पानत्‌-पगरमा-मे(नय मादिनी 
मय्‌ (१) पान-सापारी-मेदाईयी २६ यणन।सनी 
मया ६।. (६) पटेरना-मे।८त।-तापरव्‌। भरे केचन भया. 
(७) ५४१५, सपर मा सुधनानी च्स्वयेना मया. 
(८) १।९-6परे।अप २२ ५&।२न ।९न १।प२नानी भया. 
(८) २यन-५०--१।०६।-प१६ ग-युरसी->० २६ २नीय२ 
व्‌(परन्‌ा न मर्याद (¶ ०) निेपन-यन्ह्न शर (६ यरीरप२ 
६९०५ नेस्येनी म्या६।. (११) प्रह्यययः प।णन्‌न) 
मया. (९२) मयु (द्यिमां सयुर गाम सुधी ग्बनी 
भया६।. (१३) स्नान रतान सते स्नान रवां वेपराती 
सने ऊनी ए-पायुी सथ, तेत, पदी साह्न भयाद, 
(१४) लेना कपरी तनाय यीमने कष्‌] उ-य1*ा, ५७ 
ण, ५।०२ निभेरेनी मय। ६. ६ 


(-७ ) उपभेग-परिभेग° १६१ 


` › अहयाश उ पचेव, एयस्सपि णिरूपिया । 

सचिक्तचायसंकप्पे, कये जं तस्स भक्खणं ॥५७॥ 

मज्जादयसचितेणाहियस्सस्सऽहवाऽऽइमो । 

गंद-पकफ़रा््णं, ज बाऽण्टिफरस्स जो ॥<५॥ 
अतिचारास्तु पञ्चैवैतस्यापि निरूपिता । 

सवित्तत्यागस्ंकल्पे कृते यत्तस्य भक्षणम्‌ ॥५७॥ 

मर्यादितसचित्तेनाधिकस्यास्याऽथवाऽऽदिमः । 

गुन्द्रपकफटादीनां, यदाऽनषटिफटस्य य ॥८॥ 

 ,. इसके पांच अतिचार जानना चारिए किन्तु सेवन नरी 
करना चाहिपए। वेड स प्रकार दै-(१) सचित्ताहार, (२) सचित्त- 
प्रतिवद्धाहार, (३) अपक ओषधि ( वनस्पति) का खाना, 
(४) अथक (मुखि से पकनेवाली ) ओषधि खाना, 
(५) तुच्छ ओषधि खाना । 

(१) सचिन्ताहार-सचित्त पदार्थो के त्यागी, अथवा 
मर्यादा कर ॒टेनेवाटे द्वारा परमाण से अधिक सचित्त 
आदार खाया जाना ॥ ७॥ 

२ नेतने पयु काय सतियार्‌ छ ते श्वयुवा पलु साह 
२८ ग. (१) २यप१।९।२ (२) सयित (पिम६।इ।र (3) 
पडत सोपधि (वनरप(पति)त्‌ ५।९. (४) सद्धस्यरी ५९।येत। 

` १२ भान सधना विधिपू्ड रध्या सिवायनी व्यु भाव, 
(प) त वनस्पति यान्‌ सो५४३ ।. 
११ 
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आहारो सो मभो वी, अस्यारो वये इह । 
*ओसदीएसिपकाए, मक्सणं चेव तीयगो ॥९॥ 


जाहार' स मतो दवितीयोऽतीचारो त्रत इहं । 
जओषधेरीषत्पकाया भक्षण चैव तृतीयक ॥९॥ 

(२) सचित्तप्रतिबद्ाहार-सचित्त दक्ष आदि के साथ 
मिरे हए गद, प्के फट आदिका भोजन करना अथवा 
^‹ शुठली सचित्त है उसे फक दूंगा आर रस-रस चूस 
गा ` रेसा परिचार कर आम आदि का खाना दूसरा 
अतिचार है ॥ ८ ॥ 

(३) अपक्रौषधि मक्षणता-अपक अर्थात्‌ अलय 
(डी) पकी हुई वनस्पति का भक्षण करना तीसरा अतीचारदे। , 


(१) २(२।त१९।२--४य सै६त२ सचेत १२५ ५५।त।बी 
भध] ऽर ह्य सगर सुर भया६। ७।य तत व्यतिसे 
भया ६। परात्‌ मूचथू मय त्‌ा सतिय्‌।२ धग, सने घु 
डरी ५५५ त। शतम्‌ सग थये। भसय मेरे समनव्य्‌ार 
ये। -ध्ेनाय. २थन्‌। > सेयेत्‌ वस्तुना व्याग सय इयते सयव 
०२९ धरर रीते सेत = २४ देय त। लेगी न्‌ मे से।गे 
त८(प१य।२ थये। ७३१।य्‌, 

(२) सेयिप,(१०१६।७।२-- सयत १२०. २।य 44 
सयेत्‌ वसुना २७२ ॐ२ताथी (पय।२ तग भ तेवी 

१ !ओसखदीञ दैसिपक्ताप ` इति पदच्छेद । 


॥ 


(७) उपभोग-परिमोग० १६२ 


~~~ ~~~ ~ 


दपकोसंहि-आदारो, अहयारो चरत्थगो । 
भूसिषिपयिहंमआय, तुच्छए ओसहीअ जो ॥१०॥ 


आहारो अहृयारो फो, वण एत्थसिि पचमो ॥ 
दुप्पक्ोषध्याहारोऽतीचारश्चतुर्थक. । 
मृरिम्बीप्रमतेश्च तुच्छाया भोषधेर्य ॥१०॥। 
आहारोऽतीचार' स त्रत इहास्ति पञ्चम 
दोनो रूप मिटे रहने से पके हए का सन्देह रहता है शस से 
ईपतपक्का भी भक्षण हयो सकता हे, इसलिए इस अतिचार कीं 
संभावना द ॥९॥ 

(४) दुष्पक्रौषधिमक्चषणता-चिर काल्से अग्नि की 
आचि द्वारा सिने वाली तवी, चमचेकी फली आदि का 
भक्षण करना 1 टसम आम अधिक रे ओर मिश्र देने का 
सन्देह रहता रह अतः यह अतिचार दै ॥ 
सेयेते सयेतनान्‌ी मिश्र तस्तु भावी नेमे न॑] उस्न सपय 
6।६। २६२ निभरे. २॥१। ५६।२०न ५० २(त२(२ 8 छ 

(3) सप्‌ सप्र सक्ञयु- भूरा पया न ६।य 
११। १६य्‌न्‌। सा&।२ ऽ२१। विभ 

(४) भ्पथवेाप सक्षय्‌ु-०ि१$ > १ 
पतनम सावी टय तेने। साद्यर्‌ ॐरपै। त म्ियार गलुय॑ 
९त्‌। ४ जर्थं ऽदेव दीगयु-पड-१४।४। ३।९।-स ग 
(नभर मे रत वधारे सन्चिथ्‌ पाए तेनी वर पावा नधे 
६, ५२९्‌ ४ १ चस्ुये। धयु सये जया रट्न। समवे. 
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[७] कमेतउपभोगपरिभोगपरिमाणव्रतम्‌ 
उपभोगाडय साहणः-दतव्वाणमुबज्जणाय वापारो । 
तस्मि जं परिमाण, चदूखण(चतसाचञ्ञं ॥९॥ 

उपमोगादिपु साधन-्रव्याणासुपार्यनाय व्यापारः । 
तस्मिन्‌ यप्परिमाण, व्यक्त्वाऽ्यन्तसावयम्‌ ॥९॥ 

(५) तच्छ षधि भक्चषणता-जिसमे विराधना अधिक 
जर तपति कम हो ेसी बनस्पति को तुच्छ वनस्पति कहते दै! 
जेसे-रंगफली सीताफल आदि ॥ १० ॥ उन का भक्षण करना 
तुच्छोषधिभक्षण हे। 

ये भी अबुद्विपूैक्‌ दँ तो अतिचार दै, ओर यदि बुद्धि- ~ 
ूर्मैक हौं तो अनाचार्‌ दे ॥ १०--२ ॥ 

` कमस्ते-उपभोगपरिभोगपरिमाण चत 
उपभोग-परिभोग के योग्य पदार्था को पा्षि का साधन 
द्रव्य रै । अतः उस द्रव्य को उपार्जन करने के र्ए किया 

(५) तन्ठोषपधि लक्षयु-र चस्छुमा ५५ साग यटा 
३।य सने 9 द५न। ९५ १६२ हायते तस्त मनय 
२{त२।२ ५/9 ऊने। -६।९१--सप।१.-र२व--पिगेरे 

से(नथ]। भयादिते व्याग अपरश्वपलयुने सतारेऽया पटी 
२९ (३-स।०य्‌ न्य्‌ ५२] मयित धना श्ल ञ।र श्रभपि. 
मय्य्‌] इप्माय परसग पदमारुन्रते 

७१ प९े।गमां सनता प््थोनी प्राप्चिलु सान 
० 8. तेथी स्‌। दन्य उपात्‌ एरतामां यत्‌, ग्यलसायने, 


(७) उप्रभोग-परिभैग० १६५ 


> इणमुवभोगादईणं, कम्पा वयमागमे समकतायं । 


अस्सऽ्यार पणस, हवंति अमे कमेण दटरव्या ।२ 
इदमुपमोगादीनां, कर्मतो त्रतमागमे समास्यातम्‌ | 
सस्यातिचाराः प्च्चददा भवन्ति, यप्र क्रमेण द्रव्याः ॥२॥ 

लाने बाछा व्यापार भी उपभोग-परिभोग शव्द से कहा जाता 

हे, इसटिए इस का अर्थं यह हआ कि उपमोग-पस्मिग की 
प्राप्ति के छिए अत्यन्त साव व्यापार का परित्याग करके 

(व्यापार की) मयौदा कर्‌ ठेना क्मसे उपभमोग-परिमोग- 

परिमाण त्रतदै।॥ १॥ 

., इसके पन्द्रह क्मौदान ( अतिचार ) श्रावक को जानना 
चाषिए परन्तु उन का सेवन नही करना चाहिए । वे ये है 
(१) ईगालकर्म, (२) बनकर, (३) शाकरिकवर्, (४) 
 भाटीकम, (५) रफोरीकमे, (६) दन्तबाणिज्य, (७) खाप्षा- 
§५९े।१] ९स।२ परिमाण नतम्‌ ग९ु१।१। २५१ 8. तेथी 
9१९।५९२से।अन्‌] भाप्निते म सव्यन्तं २।५६ (७ २।५री) 
०।५।२। प्रेप्याग अय समञ ५५न मर्याह। रवी तेन 
३५५] 9 पमे! ५९िसे परिमाण नत ऽइ ४ 
ॐ गयापारेथू मलन उम्‌ मन्तन सुधवा पाप इत्यत्‌ भाग्‌ 
9 १ २।य५।२। ७म&न्‌ अहे ते च्यापारन। ५६२ सगे। 
नधि धयविनमा सान्या छ ते व्यजन नेधमे-- 
(२) ६०।तञम्‌, (२) १७२, (3) २।७[२.४७भ) (४) 
स।4ऽभ, (भ) २५२] ऽअ, (६) ६.१०, (७) ५1&॥- 
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दहिसण कटनायं तस्सिगारेहिं जीवियायरणं । 
इईगालकम्मणामा, पदमो अस्स अदयारो ॥३॥ 


दग्ध्वा काष्टजात, तस्येज्ञठेरजाविकाऽऽचरणम्‌ । 
दद्वाच्कर्मनामा, प्रथमोऽस्यास्यतिचारः ॥२॥ 
वाणिञ्य, (८) रसवाणिज्य, (९) विषवाणिज्य, (१०) केश्- 
वाणिज्य, (११) यन्तरपीडनकम (१२) निर्छञ्छनकर्म, (१३) 
दवागिदापन, (२४) सशोहदतडागशोषण, (१५) अस्तीनन- 
पोषण ॥ २ ॥। 

(१) हइंगालकर्म-लकटिर्यो जलाकर उनके कोयो का 
व्यापार करना । इस से षट्काय की बहुत सा होती दै 
इसलिए यदह अतिचार है । आगे भी इसी कारण अतिचार 
समक्षना चादिए ॥ ३ ॥ 

(२) वनकभ-जंगलं काटकंर कडियां वेचना । 
१।(यु०य्‌) (८) २२५।(२०५य, (८), १५१।्‌०८य्‌) (१०) ४९५१।- 
(शिल्य्‌, (९१) यन्नपीर्नऽम, (१२) (नल्रछनङर्भ, (१३) 
९ ि६।१न, (१४) सरइ्घ्तसगयपयु, (१५), ससतीनन 
पषयु, 

(१) घ गातञभ-- सीय ऽशि भनावीने ततसे 
सेयार अर २५।२ ऽरपे। ते स्‌। भामतमां युने।, ६२, निगेरेन। 
मनानताने। सेमवेश्‌ थाय छ. 

(२) ५१नभ्‌--० गत | दीत। च पना ते. 


(७) उपमोग~परिभोग० १६७ 


" वणकम्पर्खो बीओ, चित्ता जं कट्विकर्यायरणं । 
सगदविणिम्मि्कज्ज, साडीकम्मामिरो तीओ॥।।। 
प्सुपमिहदहि च भाडग,-गहणा जं जीवियाक्षमायरणं 
सो अहयारो चोप्यो, मादीकम्भामिहो णेभो ॥५॥ 
प्थरदारणपुटवी,-खणणव्वावारजीवियायरणं । 
फोरीकम्मक्खो इट, अहयारो पंचमो वुत्तो ॥६॥ 

वनकर्मास्यो दितीयन्छत्वा यत्काष्टविक्रयाचरणम्‌ | 
राकटविनिर्ममितिकारथ, साकटिककर्मामिधस्तृतीय, ॥४॥ 
पड्ुप्रमृतिभिश्च भारकरग्रहणाद यज्जीविकासमाचरणम्‌ । 
सोऽतिचारथ्यतुर्थ भारीकर्मामिधो ज्ञेय ॥५॥ 
प्रस्तरदारण-प्रथिवीखननन्यापारजीविकाचरणम्‌ । 
स्फोरीकमा्य इहातिचार. पञ्चम उक्त ॥६॥ 
(३) शाकटिकक्म-शकट (गादी) वना-वनाकर्‌ 
गीविका चलाना ॥ ४ ॥ 
(४) भाटीक्म-भादा छेकर पशुओं आदि के ढारा 
जीविकानिर्वाह करना ॥ ५॥ 
(उ) २11४४ -म।4-मेञ-भगी-।९२-०७।०८- 

, स्थभर-विगेरे चान्‌ णनावत्‌। तेमनं पेयवाने। १५।२ ६२, 

(४) स41४मः- €८-पे।स-भेत-निगेरे २ ५।९॥स/ 
९।३ २।१्‌] तपर मार्‌ तदन २।९०(१६॥ यनन ते 
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खो गयारद॑त-उवावारो हवई दंतवाणिञ्जं । 
तयणुय जउकयविकयः-वावारो खक्खवाणिञ्ज ७ 
षष्ठो गजादिदन्तव्यापारो भवति दन्तवाणिज्यम्‌ | 
तदनु च जतुक्रयविक्रयग्यापारो दखक्षावाणिञ्यम्‌ ॥७॥ 

(५) स्फोटीकम- नमीन खोदकर ओर पत्थर आदि 
फोडकर जीविका चखाना ॥ ६ ॥ 

(६) दन्तवाणिल्य-दोतों का टेन-देन (व्यापार) 
कर के जीविका करना । पेसा करने से छोभी किरात आदि 
हाथी आदि को मारने के ठिए उत्साहित होते है, इसरिए 
इसे अतिचार कदा ₹ै । | 

(७) लाक्लावाणिज्य-लख का व्यापार करके जीविका 
निर्वाह करना । खाख उपलक्षण है इसरिए मेनसि, साव, 
क्षार ८ सन्नी आदि ) टंकणखार आदिका भी ग्रहण करना 
चारिए । राख आदि के वर्णं बाटे छ्ंधुवा आदि जीर्वोकी 
हिसा होती है इस कारण इसे अतिचार कदा है ॥ ७ ॥ 

(५) २4 भ --५२-४।६।, समरम्‌ (वेगेरेनी 
मासु माधवा २५२ ५२१. 

(६) हन्तना(युन्नय--लयीचंत-रेथम-ऽस्यरी. शीभ, 
२ ५, ₹ीगड, ४14, तवन नम्‌, रय (चमेरेन। य।मसन्‌। 
न्य्‌(५।२ ऽ२१्‌। ते | 

(७) त।६।1(ुन्य-९। -स।%-से(र-२ ऽयुभ।र- ` 
(गरे ५।२न्‌/ धपा 5५ प 


७) उपभोग-परिभोग० १६९ 


~ «-------- - ~----------- 


मञजादकयविकय, वावारा जीवियाञ णिबाह । 
ग्सवाणिञ्जपयक्ो, अडयाये अद्रमो पिणिदि < 
वावारो य पिसाणं, जो तिगयसोमखारईणं । 
सो एसो अहयारो, विवाणिज्जामिद्यो णवमो॥२॥ 


मादिक्रयविक्रयन्यापाराज्जीविकाया निर्वाहः । 
रसवाणिज्यपदाल्यो,-ऽतिचारोऽएमो विनिर्दिएट ॥८॥ 
व्यापार विषाणां य श्वुह्धकसोमलादीनाम्‌ । 

स एपोऽतिचारो विपवाणिज्याभिधो नवमः ॥९।॥ 

“> (८) रसवाणिल्य-मदिरा आदि रसो का व्यापार 
कर के जीत्रिका कमाना रसवाणिज्य दै यह्‌ बध वन्ध आदि 
अनर्थौ को उत्पन्न करता टे अतः अतिचर्‌ ह ॥८॥ 

(९) विषवयाणिज्य-शृङ्गक सोम आदि पिपांका 
व्यापार करके जीविका निवह करना । यह साक्षात्‌ दी प्राण 
नाश्च का कारण है अत एव इसे अतिचार कटा टे ॥ ९ ॥ 

०) केदावाणिञ्य-केश का अर्थं टे केशवा 
उक्षणासे दासदासी आदि द्विपदोँका ग्रहण होता दै, उन का 

(८) २२९५।(५०१--६।३, यनः, २९८२०५३ ध (पयेरन। 
१५२ ४२१। 

„+ (€) (५((य॒न्य- गेरी १४५-स।५६ (६ ॐ 


१२९0२।>। पपार असे पे 
(१०) २२।य1{सुन्नय--यमरीगाय्‌ साहि पदुमाना १५, 
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अह दसमो अदयारो, इह वु्ई केवाणिञ्जं । 
कृयविकयवावारो, दासीदासाटयाणं जो ॥१०) 
तिरुपरिसिवादइपीर्णः- वावारो जंतपीरणं कम्पं । 
एत्थ वए अदयारो, किओ एगारसो एषे ॥१९॥ 
अथ दरामोऽतिचार इहोच्यते केरावाणिञ्यम्‌ | 
क्रययिक्रयन्यापारो, दसीदासादीनां यः ॥१०॥ 
तिलस्षपादिपीडन,-न्यापारो यन्त्रपीडनं कर्म | 
ञत्र त्रतेऽतिचारः कथित एकादर एवम्‌ ॥११॥ 
व्यापार करना केशवाणिन्य है । दास दाप्ती आदि की पराधीनता 
ओर बन्ध आदि का हेतु होने से इसे अतिचार कटा रै ॥१०॥ 

(११) यन्त्रपीडनकम-यंत्र ( कोहटभादि ) द्वारा 
तिर सरसों आदि पैरने का व्यापार करना ॥ ११॥ 

(१२) निरीञ्छनकमे-वेर, भसा, वकरा आदि को 
नपुंसक वनाना ( बधिया बनाना ) । इस से वैक आदि को 
अत्यन्त पीडा होती रै इसलिए यह अतिचार रै ॥ १२॥ 
पक्वामान। पण तथ याभस ककनिरेने। ०५ पर्‌ ७२।, २ 
५५।म युत।भ-६।स-६।२न। पयु २१२ २ भां २१ छे. 

(११) येन्नेयीर्न्‌ अभून, मीत, ५९, २९ 
यानिनिङ यीन्नेथी कार 5२१। १ 

(१२ (नेरला-छनडभ-मेलस(िते नप घञ ननानवाने।) 





(७) उपभेाग-परिमाग० १७१ 


"अन वस-महिसादणं, जो संदीकरणरूब-वावारो 
 णिच्छंछणकम्मक्ो, अहयारो वार्यो एसो ॥१२॥ 
जच दवाण्दाणं, भूमीए उग्वरततणं करि । 
मो तेरसादयारो, दवशिदावणप्यक्लाओ ॥१३॥ 
धाहववणपोसणः-कए य सरदहतसयाणं । 
जो सोसो सो सरदहः-तलायसोसषणमदेयारो ।।१९॥४ 

अल-वृष-महिषादीनां यः षण्टीकरणङ्ूपव्यापार' । 
निर्छाज्छनकर्माल्योऽतिचारो द्वादस एषः ॥१२॥ 
यच दवानल्दान, भूम्या उर्वरा कक्तम्‌ । 

स त्रयोददातिचारो,-दवायिदापनपदाल्यात ॥१३॥ 
धान्यादिवपनपोषणकरते च सरोहदतडागानाम्‌ । 

य. शोध. स सरोहृदतडागरोषणमतीचार ॥१४॥ 

(१३) दवािदापन-भूमि को उरा ( उपना ) 
क फ लिए दवामि पञ्वछिति करना । स स्थावर जीं 
श हिसा का कारण होने से इसे अतिचार कहा र ॥ १२॥ 

(१४) सरोहदतडागकोषण-धान्य आदि वोने के 


8९ ५ १।२। म(न ॐ ॐ ७६०।१।, ५५२। येरन्‌ 
„+ आन यीरवात्‌। न्याप ऽरपे। पे 
(१३) ६०।(उनहापन--भू(मेने १५६१ ५१ 1 
भाग ५।२ब्‌ ते 
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कुल्डा-वेसाईणं, पोषो भाडेण जीविनो । ` 

सो असईनणपोसणःमह्यारो पणस्सो णेभो ॥१५॥ 
कुटरावेश्यादीनां पोषो मटेन जीविकाथं यः| 
सोऽसतीजनपोषणमतिचारः पञ्चदशो ज्ञेय" ॥१५॥ 

्एि या बोये हुए धान्यो को पुष्ट करने के ठिए सर हृद तडाग 

आदिमे से जट निकार कर न्दरं सुखा देना । यह साक्षात्‌ दी 

तरस-स्थावर जीवों की हिंसा का कारण है इससे इसे अतिचार 

कहा रे ॥ १४॥ 

(१५) असतीजनपोषण-जीविका निर्वाह करने के 
लिए इटा सियो को भाड़ा देकर रखना । यह सव॒ अनर्थो 
का मरु ओर्‌ व्रह्मचर्यं का ना्षक है, सिए इसे अतिचार 
कहा दै) 

ये पन्द्रह क्मीदान कहलाते है । जिन के दारा कठिन 
कम का वन्य होतारैया कठोर कमा का निन के द्वारा 
आदान-ग्ररण-दोता दो उन्दं कमौदान कहते द । इन कमौ- 

(१४) सरेषहतेसयशेपयु-प५।१-४७ = स 
२।०५(१४। >।2 सुॐ।१। ०१।५।२ ५२१ ते 

(९५) स॑सतीन्वनपपेयु--मपि 9 सगर्‌ श॥५ 
2 ९।मे। सगर्‌ भराम्‌ खछीमेने पेषवी, ४८२, (५4९, 
२, ५० मिजरे (९२५ भ।सुयात्‌। सेर निमित्ते ५।५य्‌ ” 
२ प 


= 
४ 


(८) अनर्थदण्डविरमण० १७३ 


॥, (८) अन्थद्ण्डविरमण व्रत 
णीहेठ जीवपीडायरणं जं सो अणड्दंडो य । 


चत्तारि अस्स भेया, अवक्षाणायस्यिणामगो पमो ९॥ 
छाया 
निर्हैतु जीवपीडाचरणं यत्सोऽन्थदण्डश्च | 
चत्वारोऽस्य भेदा अपध्यानाचरितनासक प्रथमः | १ ॥ 
दानो को श्रावक न स्वयं करते, न दूसरे से कराते, न 
करते हुए को अनुमोदना करते द । भगवतीसत्र मे काद 
५ जो श्रावक दै उन्दरं पन्द्रह कममदान स्वयं करना कराना 
या दुसरे करते हुए को भला नानना नहीं करपता रे ॥१५॥ 
यह उपभोगपरिमोगपरिमाण नामका सात्वं 
त्रत समापन हआ । 


माषानुवाद. 

अनभदण्डविरमणव्रत-क्षत्र, धन, गह, शरीर, कट, 
दासी दास दार (सखी) आदि के छिए अर्थात्‌ भरयोजन के छिए जो 

य्‌ प,६२ ५।भत्‌न्‌ यमन्‌ ऽइ ठ, आरणुष्टे मा चद्र 
स्थणेा। ९।न अमेन भधन३प 8 त। श्रा।वञगण्‌ मा ऊमाघ्न 
स्वय ५२. ०२२३ &, तम० 5२त्‌(न्‌ मघुमाद्न साप नदी 

(८) स॑नयथहस्ेरमप्‌ चरत, 

छेन, धन, ९, रीर, ४4) भस), चा सा एदम्‌ 

प्रवर भारे सा छव्‌ इभः मप्र छ ते ५८९ ऽर्‌ 


१७४ गृहिधर्मकल्पतर 


अपिय पमायायरिभो, बी हिसापयाणमह ती 
चोत्थो तेव वुत्तो, जिणसत्थे पावकम्भउवएसो ॥२॥ 
अ्तारञश्राणेरि, परखेयविही निष्टं पदमो । 


वी पमायओ अव,-भासा तेह्ाइमायणुग्बाडो ॥३॥ 
अपिच प्रमादाचरितो द्वितीयो हिसाप्रदानमथ तृतीयः | 
चतुर्थस्तथेवोक्तः, जिना पापकरमेोपदेशः ॥ २ ॥ 
आारत्तादिष्यानैः परखेदविधिर्निरथकं प्रथमः । 
द्रितीयः प्रमादतोऽपमाषा तैखादिमाजनोद्घारः ॥ ३ ॥ 
दंड किया जाता है वह अर्थ-दृण्ड है, ओौर॒निष्भयोजन दण्ड-“ 
-को अनर्थ-दण्ड कहते दै, अर्थात्‌ विना भरयोनन दही किसी को 
संकषेशर पर्हूचाना अनथ दण्ड है | १॥ यह अनर्थ -दण्ड चार 
परकारका रै-(१) अपध्यानाचरित (२) पमादाचरित, (रै) 
†हसापरदान, ओर (४) पापकर्मोपदेश ॥ २ ॥ 

आर्सध्यान ओर रौद्रध्यान के वद्र होकर पाणीको निष्- 
योजन संढेश पर्हचाना अपध्यानाचरित है (१) पमाद के 
वाय पशु धयु] वमत सवने उ ५९ु ५७।२न्‌/ सभ. 
टय ई] छता कमर्‌ भ्रयेनने ऊभ भधर 8 तेत्‌ मनथ६२ 
ऽ छ 

सन ६२न्‌ यार ५&।२ छे (१) सपत्यान्‌।यरित, (२) ५ 
५६।२९२१, (3) [९ ६।भर६।न, (४) १।प ऽभे पट, 


(८) अनर्थदण्डविरमण० १७५ 


/ " वद टोकर्‌ व्यथं बुरे ( कष्परद ) वचन वोटना आदि, अथवा 
परमाद्‌-बक्च थी ते आदि के वत्तनां फो उघाढा (खुरा) 
रखना परमादाचरित है (२) ॥ २ ॥ भिना प्रयोजन त्वार, 

(१) सपध्यानायरित-- मेरवे मेड ध्याने सपध्य्‌- 
नना ५ ५७।२ 8. (१) यर्तध्यान-स्‌(न४ १२तैने। सयग 
३ त। तेन्‌! निये।ग यि. तने। त ४९ ०स्तते। (ये(ग हे 
प।१न। सय/ग यित॑वये। त २।ग सधना २.५९ २१ दीनम 
५।२९्‌ ऽर २।४ ऽ२१। त. सविष्यभां इत्तम्‌ समले! से।ग- 
११।न्‌] व[्छन। ऽरवी त. (२) दद्व्यन-एदुन्‌े मारवानी 

` , २१५व्‌। ७।न्‌ पह२।९१।नी ४२७। $रवी त २ ५।४न्‌ ५१।म 
पदन, मयम्‌ मनीन, पनत निगेरे 6१२४ दन्‌ साल्म- 
५।५ २१ स यि-प१न ४२३ २३ भातवाभ। सान भानवे 
त ग्वुह] १तन्‌ सय मनावव्‌ा। मठ सनञ डरना उलप 
न। सुश्तिये। ५२ त यरी ङरतामां सान ६ मानते तप्र 
येद $रवात्‌। नियर ऽस्या ५९२७ वारनम्‌ विया इस्ता 
त५। त्‌ २।५५५।म्‌ २।न६ मानते। सा सातेध्यान्‌ सन्‌ ३४ 
यन्‌ भन्‌ सपुध्यननी सस्तिना से६ 8 

(२) ५६! यूरिति-भमाच्यया अमादनेश धेने व्यथ्‌ 
४४९अ६ वयन्‌ मानां सथन्‌। ममाघ्वय ध तेत्‌ साना 

, ~ वर्तन इरां रमन त शाच्चञरेमे 5४ 


मज्ज विसय कसाया निहा विगहा य पंचमी भणिया । 
एए पश्च पमाया, जीवं पाडति संसारे ॥१॥ 
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कृस्सवि णियेवि हत्थे विंहलं सगाहधारणं तीओ । 


चोथो सो सावज्जो+वएसदाणं भणिन्जए जमिह ॥॥ 

कस्यापि निजेऽपि हस्ते, विफडं खन्नादिधारणं त्रतीयः । 

चतुथं स सावयोपदेगदान भण्यते यदिह ॥ ¢ ॥ 
शु, भाका, गंडाश्ञा आदिं हिंसा के साधनभूत शख को 
किसी के हाथ मे देना, उपटक्षण से अपने हाथ मे रखना भी 
दिसाप्दान अनर्थदण्ड है (३) पाप की भरधान्‌तावारा, 
अथवा पाप को पैदा करनेवाखा अर्थात्‌ सावद्य उपदेक्ञ देना 

सथ (१)१६ (९ ५।२) १ मधन नमथ] मनम- 
वाभा माने ऊम्‌ ६३ पनाथू मायुसे भसन षे न्यय - 
छ, तेम २७ ५२३१ ६।३ ५ मयस ग३।त२ थध गवय. 
(२)निधय-पयि छ्द्रयाना विषयात्‌ सेन ऽर्थं तेने निधय 
ञे छे (3) ऽपाय-ाव-मान-माया सन्‌ तैलनु सेने ऽर 
तेने ३१।य ऽद 8 (४)नि६-(नि£। पतान निलय 5म उ२व्‌।मां 
२१५ &२१। तेने (४ ५ ए. (प) (१५५।-प&थ।न। २।२ 
से २.(१)य ऽ।-न्यस्‌ीय।री5 थवा चीन्ध्य्‌ २।(६न्‌] त 
ॐर्‌ त. (२) सल्पञ्था-सने पलु साहि मावा-पीवानी बता 
ॐरनी ते (ॐ) सेथञ्था-टेश-परटेशनी व्यथ्‌ $थ ऊर्न १.८४) 
२।०८५२।-२।०/४२ भामतेनी सयन्‌। स जाग सहनी १५ 
ऊर्वी त. मे पूय भमादय छतत ससारमा मष. 


(ॐ) (-साभहषन--म्नाथ्‌] (सा भाय तेन्‌ शलो + 
ऊच 2 १६२, ९।५।, ४२, ६७, ६१२, ५।१९। (िगेरै 





(८ } अनर्थदण्डविरमण १७७ 





एए सब्बे, पुव्ुतताणं चरण्डमिह सत्ये । 
िदिपएनयं संचाभो, अक्लायमणत्थदंडवेरमणं ॥५॥ 


५ 


॥१। 


एतेषां सर्वेषां पूरवोक्ताना चतुर्णामिह शाते । 

विधिपूर्वं सत्यागः, आस्यातमनथदण्डविरमणम्‌ ॥ ५ ॥ 
पापकर्मोपदेशा अनथदण्ड है (४) ॥ ४ ॥ इन चार्यो भकार 
के अनथ दंडं से विरत हो नाना अनथदण्डविरमण 
व्रत है ॥ ५॥ 

इस त्रत के पांच अतीचार श्रमणोपासक को जानने चारिप 


परन्तु सेवन नीं करने चारिए । वे इस पकार है-८१) कन्दर्प, 
ट्थीय्‌।२ (१ ५य।*न १।त।न्‌ थम २।५५। सगर्‌ भीर्मने 


दन त २५१। (निररथंड शख) ४ 2 रभव भलापापतु 
५६ थाय ते इ सिग्रघ्षन गयुय 8. 

(८) पा पथमपटेश- निरथं प।प५४भ तजे त 
उपदन पाप्मा पद्थ उह छ रभ ४४ पण्‌ु स्वाथ हय 
(६ छतां > २६९ ४ इपद्थ सापवामां महन प।पर्म 
९५।० प थुं इय त१। पटने ५ पक्भापच्श ऽ 8. 

शरावरगणु केम भने तेम सा यार्‌ अञरन्‌ा निरय 
पापथी २ रह्‌ सने स्‌। निरेथ$ पापञ्मंथ पातान्‌] शतिते। 
गाश्‌ ५५, 

स्मा नतेन पयु पाम्‌ मप्ियार्‌ छ. त गुना पथु 
भद्रन द. (र) उन्ध्प, (र) होषठस्य, (3) मोभय 
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अस्सवि पंचश्यारा, कदप्पो कुङ्कयं च मोहय । 
तह संजुत्तहिगरणं, उवभोगाश्यमाणवहुरेगो ।॥ & ॥ 
कायुम्वेथगवयणो+दीरणमेषएमु वुच्चए पदमो । , 
मुरभयुयाइविगाराः हासविहाणं तद्य बीभ ॥७॥ 
सस्यापि पञ्ातीचारा, कन्दर्पः कोकुच्यं च मौख्यम्‌ । 

तथा संयुक्ताधिकरणं, उपभोगादिप्रमाणन्यतिरेकः ॥ ६ ॥ 

कामोद्रेजकवचनोदीरणमेतेषु उच्यते प्रथमः । 

मुखभ्रआदिविकाराद्‌ हास्यविधानं तथा द्वितीय. ॥ ७ ॥ 
(२) कौडच्य, (३) मोखय, (४) संयुक्ताधिकरण, (५) उपभो- 
गपरिभोगातिरेक ॥ & ॥ 

(१) कन्दष-कन्दप काम को कहते द । काम का उदी- 
पक वचन भी उपचार से कन्द कदकाता है । तात्प यहं 
कि-काम के वेग से परवा होकर कामवद्धक वचन योना 
कन्द्पै अतिचार है । यह भमादाचरिति अनर्थदंडविरमण का 
अतिचार्‌ दै । 

(२) कोौकुच्य--भाणो कौ चेष्टा के समान रुह, नाक; 
(2) से यु<त185२य्‌, (प) §पस्‌।गपरिमे।ग॥ (तिरे$ 

(९) अन्हप--ञ।मे §त्पनत २।य्‌ वेवी ऊय।य। असी, 
५१२५] वयन्‌ भाद त मपिय्‌।र ४६१्‌।य. 

(र2।य्य--सांर-सवेयान ये २६& चे, 5, 
समम २६ स्म गन्‌ मर मर्व नागन हयस्य उत्पत ऽसु र, 





(८) अनथदण्डविरमण १ 


` करच्छियमप्पासंगियः-मवियारियपवगयद्संबंधं । 
बहुमासणमिह तीओ, अहयारो जेणसापणे मणिओ< 
पास-कुटार-घरटरोक्छल-मुसलपमिहसंजय तुञ्जो । 
हिसादेरत्तणो, अस्सदयार्तणं मुणेयव्वं ॥ ९॥ 
कुत्सितमप्रासङ्धिक,-मविचारितमपगतार्थसम्बन्धम्‌ । 
वहुमाषणमिह तृतीयः, अतीचारो जेनरासने भणित. ॥ ८ ॥ 
वास्य-कुटर-परो-दूखर-मुसट-्रमतिसंयुतं तृतीयः । 
हिसाहेतुत्वतोऽस्यातीचारप्वं ज्ञातव्यम्‌ ॥ ९ ॥ 
<, भह, ओख आदि अंगों को विगाद-विगाड्‌ कर दृसरोंको ई॑साना 
फोङच्य रै । यह भी दूसरे भेद ( भमादाचसिति ) का, अथवा 
अपध्यानाचरित का अतिचार रे ॥ ७ ॥ 

(३) मो ख्थै--उटपटांग, त्सित, अथवा चपटता के 
कारण सीघ्र विना विचारे बोठनेवाछा युखर ओर एेसा बोलना 
मख कढटाता हे । यह पापकर्मोपदेश का अतिचार है ॥८॥ 
सगरत्‌। सधना, मटर, सगा, 9<त। साद्धित मग येष्मे। 
स्प रीते ऽरवी ते २५५ एत्‌ चयन, शरीरना सयपग 
(६न्‌] 56 रवी ते मतियार्‌ यय 

(3) नभय पथ ५७।२न। नियर अथा 


, , न्म्‌ तेन माली गुः सथा दवेपसानच्थी मेभ सते तेम 
५५४ ०९ तेने सतियार्‌ ऽष 8. । 


(८) सयुश्ताविररषु--रुनाथ्‌] ्ातमा। इमेन 
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(९) सामायिकव्रत १८१ 


“” पदा्थौके भोगनेकी अधिकताको, अथवा एकवार भोगे 
आनेवारे अन्न पान माला चन्दन आदि पदार्थं उपभोग काते 
हे, ओर वारम्बार्‌ भोगम आने योग्य मकान आसन आदि 
परिमोग कहलाते हे, इन दोनौकी अधिकताको उपमोग 
परिभोगातिरेक कहते द । तात्पय यद फि अपनी ओर्‌ अपने 
सम्बन्धिर्योकी वस्तुर्जको आचश्यक्तासे अधिक भोगना उप- 
भोगपरिभोगातिरेक हे ॥ १० ॥ 
यह अनशदण्डविरमण नामका आवो व्रत 
समास्च हा ॥८॥ 

(५) ७१५स।प९िम्‌ागा(तिरेऽ--5पसे।ग १रम।गन 
पमपमां माते तवी १स्वसेने। सधिऽ २।अ९ २। तभा 
५स<्तेपयु सभु त मतिर छ. 





२।५।(४ 
स।भायिञ नैते मे सेकं ६.५ अपनाया सेतरादए साधन 
परम्‌ सैश्वयनी आप्ति ०२१९ तदयञमां ई स्थन 
५६ तद& सने युन स्वत्‌ सामयि$ परम्‌ (स्तिरा 8 
सामयिऽ नतन सध्रये(द य्‌ा व्रता सरे भारे ततन्‌ 
२।१२। २।य्‌ छ ५।थड य। 21 पय्‌ न्धू्तिने धर्म परय 
शनन व्यतीत्‌ ऊरनानेा परधम सऽ ९5 6५।य छ. केम उगत 
अरत ५९) पाता पाता ताना सयवा धस समय नाट जर्ना 
रे स्‌तय॑पे। पटया दद्यां भत्‌ छ, तेम भावान्‌ नालमावस्धाम्‌। 
२।२।(६ नत सम।द्रवानी २> ।९११. १ २ मे्दी भधी 
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चदण-माला-मवणासणाइयाणे तहोवभोगो जो । 
अहि सो अहयारो, एत्थ वणए पंचमो वुत्तो ॥१०॥ 


चन्दन-माला-मवना-ऽऽसनादिकानां तथोपयोगो य' | 
अधिक सोऽतीचारोऽत् व्रते प्म उक्तः ॥ १० ॥ 


(४) संयुक्ताधिकरण-जिस से आत्मा दुरति का 
अधिकारी वने उसे अधिकरण कहते दै, अ्थौत्‌ उखल, मूसल, 
घर, वसूला, दादी आदि } अकेला उखल आदि इख भी 
कार्यं करने म समर्थं नही है किन्तु मूसल आदिं के संयोग से 
ही काथं कर सकता हे । इसी मकार अकेा वसूला, हुरदादी ., 
भी कार्य ॒ नदीं करसकते, ये भी ठंडा आदि कै संयोग 
से काये करते है, इसकिए यह संयुक्त अधिकरण 
ह । यह संयुक्त अधिकरण हिसा का कारण है, अतः उपचार 
से अतिचार दै । यह रिसापदान का अतिचार रै ॥ ९॥ 

८५ ) उपभोगपरिभोगातिरेक-खान-पान आदि 
स्मधिखरी मने छ, पने मधिडरय्‌ ७३ २. शयत छ थथी अयं 
भनतुं नथ णु साथे लाञ्डनेा इधि। मेखय्‌ त।०/ ४९4 
पत क्य ऽदय श 9. तेन रीने (६२ नड सयग 
मेणनी सपना. सयत ततवर, भ६5, (६ हथीय।र तैयार 
राभव्‌। ते सतियार्‌ $ह्वाय्‌ छठ पलु मदान्‌ अयमा मापहे 
६२।२। २३५ मनतं सगर्‌ > भराम्‌ अय ऽरनाम्‌। सेये 
भेणवी साभता त भयु सतियार्‌ इदेनाय, 


स 


{९} खामायिक्रत्रन १८१ 





^~ ~~~ ~~~ 


‡ पुदार्याकर भोगनेकी अपिकताकरो, चया पकवार्‌ भोगर्ने 


< ^ 


आनवाट अन्न पान माल्या चन्दन यदि पदार्थं उपमोग कटाने 
ट, ओर्‌ यारम्बार मोग्रं आमे योग्य प्रकान आमन आदि 
प्रसिग कटान ४, इन दोर्नाकी अधिकताको उपभोग 
परिभ्तगातिरकः कढनं दं । तान्प यद क्रि अपनी ओर्‌ अपने 
सम्वन्थिर्यकी वय्तर्याको अआव्यकनासे अपिक भोगना उप- 
-मागपरिमोगातिरेक द १८ ॥ 

यदद अनर्थदण्डयिरमण नामका आठर्वो त्रत 

समाप्त हा ॥८॥ 

(१) €१म्‌।गष(रपागात्तिरथ-ञ्पनाग परिमिागना 
ममम आत्रे तवी चस्ुयनेा। सपि सअ ४२१. तेम 
मान्नन्तेपयु रामु त सद्तियार्‌ 8. 





२।।५।(य४ 

सधि नेत २ सर्वं "प अपनामिं सवाद सपन 

छ. परम्‌ स्मश्रयन्‌ प्न उरवादु नल्छञमां न स्थान, 
५ तरद स्न्‌ युतान्‌ सतते सामापि परम्‌ (इअ 8. 
सामा ततन सद्र्यडखाया वक्रता सथ मारे तनना 
समावेश धाम्‌ 2 भलर या द्रा पलु चतत्‌ भर्म पराय 
छन्‌ व्यतीत ०२५ ना भ्रथम्‌ स२०।९५ &१।य 2. रम्‌ €गत्‌। 
रन्‌ पट पता पाता दामा सथन य समय गा उस्न 
८२५ सनथवे। भलम(दय्या भने 8, तेम भान्ते माल्यानस्धाम 
।भाधि£ तत्‌ सादरवानी 2 पास्ता. त 24 मथ्वी म 
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(९) सामायिकव्रत १८३ } 
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मभा पय्‌ २७ रहस्य २६९ 8 वेम] पयु यभन 
२९ सय] मारे म्‌। पायु नतन सनुसरताग २।५ नतय 
१२ ४२०्य्‌ छ. । 

२।५।य५ नतेन पने मा य।९३१ हत २।१ 
नेत यते सधम सनथ६९ विरमयु चते पशु गहत 
२।९य्‌<प्‌। छ 


१८४ गहिधर्मकलपतर 
रिक्चाव्रतानि(४) 
इहं संवुत्ता भिक्खा, परमपयप्यत्तिसाहिया किंसिया । 
तब्बहुखादं वयाई, जाई सिक्खावयाईं एयाईं ॥१॥ 
खाया, 


दह समक्ता रिक्षा, परमपदप्राप्तिसाधिका क्रिया । 
तद्वहुटानि व्रतानि, यानि रिक्षा्रतान्येतानि ॥ १॥ 


भाषानुबाद, 
परम पदको भप्त करनेकी कारणभूत क्रियाको शिक्षा 
कहते द । रिक्षाके छिए व्रत, या रिक्षापरधान त्रत रिक्षात्रत 
कहटाते हँ, अर्थात्‌ शिक्षात्रत वे दै निन्द वारम्बार सेवन करना 


(२्ष। त (४) 

परमप ५।(रि ऽरवाम मन मे नछञ्मां चङ सन्‌ 
स॑ ६२म्‌। स ६२ सधनं 2 र्ता भारे चनी पुड्षोये नवमां 
नतन से २३ नत्छुः सलपर पलु पणवाः दुर्मान 
ॐ& छे. स २।९ नतथु मन < शति सने (िमणता तर 
धसे 8, सने वधे निमणता सने सात्मानं तरद भ्वान्‌ 
"मनने साधननूतं ग्य 8. सने सा नवमा दूज भेननेग 
भधानपः साप्यं 2. मनने वधार स्रामं तावनार ततने 
((र।क्षानत्‌' ऽर छ. स रिक्ष।नत्‌ यार छे (९) २।य।यि६, 
(२) द२।५९।२।५, (3) पेधप्राभनास, (४) म ति0 २ (५९।ग. 


1११. 


(९) सामायिकत्रत १८५. 


मामायं च देसावगासियं पोपहोवपासो य । 


अदट्हीण संविभागो, सेवे ताणि चत्तारि ।॥२॥ 
९) सामायिकत्रतम्‌ । 


जो स॒तरजीवेसु समाणभावो; 
अरगदोसेण समो इटैसो । 

एयस्स आयो कटिभो समायो 
सामां दोर्‌ बयं तयघ्थं ॥ ११ 


सामायिकं च देरावकादिकं पोषधोपवासश्च । 
अतिथीनां संविभागः, इत्येवं तानि चत्वारि ॥ २ ॥ 
सामायिकन्रतम्‌ । 
य सर्व॑जीवेषु समानमाव, 
अरागदोपेण सम इहैषः | 
एतस्याऽऽयः कथित" समाय, 
सामायिक्रं भवति तरतं तदर्थम्‌ ॥ १ ॥ 
पडता दे । रिक्षाव्रत चार्‌ &ै-(१) सामायिक, (२) देशावका- 
शिक, (३) पोषधोपवास ओर (४) अतिथिसंषिभाग ॥ 
) सामायिक 
(१, सामायिकव्रत-सम माव्का आय (भा्गि) होनां 
(©) ९।१५।य४ त =` 7 
समसावन्‌] ५/६ थवी तेने सिमोय' इहे छ. स्तमायते 
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चाओ सावञ्जजोगाणं, णिखञ्जाण सेवणं । 
आवस्सगं वये अस्सिमुमयं किति बुचई ॥२ 
कम्मण पावहेडणं, काल पखिज्जणं । 
सावज्जजोगसंचाओ, णेओ एत्थ निणागमे ॥२॥ 

त्यागः सावद्ययोगानां निरवदानां सेवनम्‌ । 

आवदयकं व्रतेऽस्मिन्नुभयं किमित्युच्यते ॥ २ ॥ 

कर्मणां पापैतूनां काटत परिवर्जनम्‌ । 

सावययोगसंलागो ज्ञेयोऽत्र जिनागमे ॥ २ ॥ 
समाय दे, ओर समायके िए की नानेवाटी क्रियाको सामा- 
यिक कहते दहे । समस्त घुखोके साधन ओौर पराणी माच्रको 
अपने समान देखनेवाखे समता भावकी माप्तिके टिए सामा- 
यिक त्रतका अचुष्टान किया नाता है । इसमे सावद्य योगका 
त्याग ओर निरव योगका सेवन कना आवश्यक रे । मन) 
वचन ओर कायाके पापननक व्यापारोको काटकी म्यौदा 
मार > (रिया रव तने "समयि" 5६ छे. समत।सावनी 
५ म(२ सानायिडतु २य१५।न्‌ ०२१ २१ छे. 
नेतम। स।५९ ( पपञचदी ) योगने। साग सने ((निरवधः 
युः सेवन अरवा सये, मन वयन्‌ कायाथ भता 
(पाप्ननद न्थापदोना त्मगनी सयुर ५ सधीनी भर्या 
न्व तेत सव्ययोग परि्यागस्ट्‌ छे, सधना दद्यासेमा 


(९) सामायिकत्रत १८७ 


सुद्राणं किरियाणे ज, सबरह पिलणं । 
तमेयं णिखनज्जक्व,-जोगसेवणमीययं ।॥४॥ 
समत्तापत्तये चाऽस्सो-मयस्सावस्सगत्तणं ! 
तम्हा एयं दुगं तट, जयणेण समायरे ॥५॥ 
ञुद्धानां क्रियाणां यत्सर्व॑था परिपाटनम्‌ । 
तदेतन्निखदयाए्ययोगसेवनमीरितम्‌ ॥ ४ ॥ 
समत्वापत्तये चास्योभयस्यावद्यकलम्‌ | 
तस्मदितदद्विकं त्यै, यतनेन समाचरेत्‌ ॥ ५॥ 

“करके त्याग करदेना सावद्ययोगपस्त्याग रै ओर शुद्ध 
क्रियाओमिं पत्ति करना निरक्य योगका परतिसेवन दै । 
समता भावकी प्राप्ति करनेके छिए ये दोनों समान रूपसे 
उपयोगी है, अतः सावद्य योगका त्याग करनेकी तरह निर्य 
योगम प्र्टत्ति फरनेका भो प्रयत अव्रश्य करना चारिए। 

इस व्रतके आचरणकी विधि इस प्रकार ₹ै-- 

युनिके समीप, पोषधशाामे, उन्यानमे या स्व-परके 
भूति $रवा तेने (नरवचये।गलु सेवन ऽहे छ. सेमत्‌। सवनी 
पि भार मनने सामानय] ७पय।० 8. 

२। नैतन सयरणुनी विपि नीये दशनिनामां मवण -- 

२(नना समीप, पोपधशात। म) अदानमा, परमां सथन 
०५] ५८१ विञ्प्‌ न अ सने यिप स्थिर २६ २५१ 


१२८८ गहिधर्मकल्पतरु 


वोच्छं सामादयस्सास्स, वयस्सायरणे विहि । 
समणस्यंतिए गचा, कुञ्जा सामान्यं ॥५६॥ 
जं वा पोसहसालाए, उन्जाणे वा १ वा 
युविवित्ते थे जवि, अणुचिद्धे जदि-ऊहि ॥७॥ 
धञोत्तरीओ परिदाणवर््ं 
तहेव मुत्ेगदसं वसाणो । 
बद्धा सदोरं म॒हवत्तिमासे 
पमटभूरसंथसियासणद्रो ॥८॥ 
वक्ष्ये सामायिकस्यास्य, ्रतस्याचरणे विधिम्‌ । 
श्रमणस्यान्तिके गत्वा, कुर्यात्सामायिकत्रतम्‌ ॥ ६ ॥ 
यद्रा पोषधदाखयामुयाने वां गृहेऽपि वा । 
सुविविक्ते स्थटे स्थित्वा,-ऽनुतिष्ठेद्‌ यत्र कुत्र ॥ ७ ॥ 
धत्तोत्तरीय" पंरिधानवल्, तथेव सुक्रौकदशं वसान । 
बद्ध्वा सदोरां मुखवन्लीमास्ये, प्रमृषटमूसंस्तरितासनस्थः ॥८॥ 
ग्रहमं अर्थात्‌ जहो मनम संकल्प तरिकरप न उठे ओर चित्त 
स्थिर ररे, ठेसे किंसीमी एकान्त स्थानम मकतेैकदश्च होकर 
अर्थात्‌ धोतीकी एक छोग सुटी रखकर उत्तरासण ८ दुपटरा ) 
स्यत्‌ स्थानमा पातीमाना 5७ भुद्ा रमी, मड अपय 
सर्‌ (प्स, पे(तीयु सगर २६१9 ५५) २/८ ५०८ 





(९) सामायिक्त्रत १८९ 


सणयुकरणो रसा तयाणि, 
समणं बा जिणमेव वंदिऊण । 
इसियापदहियाविदहाणजुत्तो, 
समणाणाअ चरे य कारस्सम्गं ॥९॥ 
तभो पद्य ˆ लोगस्स, पादं सड समाहिभो । 
पमणस्स युदा पिः सावगस्सं म॒हावि षा ॥१०॥ 
सनमस्करणो रसात्तदानी श्रमणं वा जिनमेव वन्दित्वा | 
एर्यापथिकौविधानयुक्त श्रमणाज्ञया चेच कायोत्सर्मम्‌ ॥ ९ ॥ 
तत" पित्वा छोगस्स' पाट श्राद्रः समाहित. । 
श्रमणस्य मुखादिन्ञश्रावकस्य मुखादपि वा ॥ १० ॥ 
आओढवर्‌ पुनणीसे पूजी इई भूमि विछे हए आसन पर्‌ वेयकर 
पटिखेहण करके डोरासहित युखवसिका युख पर बोधकर 
“गमोक्तार' मंत्र योलकर यदि साधनी हों तो उनदं बन्दना करके; 
मर्‌ यदिनहौतो श्री वर्हूमान स्वामीको वन्दना करके ओर 
उनसे सामायिककी आज्ञा ठेकर श्रावक क्रमसे पेर्यापथिक 
२ (थी भू(भिते त।१५२, मेसन मासनदु' भतिवेमन इर, 
घर्‌ स्वत यभवसिने मेलपर्‌ माधा, =वअर भन भाती 
ह्ध्यन। २३ दियारेने युद्ध इरत। भार धयापथिड अधे 
प्प थन उस्छ, व्पारपछी युरततमक्ष सगर्‌ युद न घय 
१५ ५२५ मर।वीरते न्न ५२, त६।न न्‌ॐ सैमदे। गर 
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तयमावे सयं वापि, पसन्नप्या पियक्खणो । 
करेमि क पाठं किचा जि्दिभो ॥१९॥ 
दोहि करणभ तीहि, जोएदि च जदिच्छियं । 
गिण्डिन्ना समणोवासी, वयं सामाद्यं सया ॥१२॥ 
तदमावे स्वय वाऽपि प्रसन्नात्मा विचक्षण. | 
(करेमि तेः इत्यस्य, पाठ क्रत्वा जितेन्द्रियः ॥ ११ ॥ 
्राम्यां करणाभ्यां त्रिभिरयोगिश्च यथेच्छितम्‌ । 
गृह्ठीयाच्डूमणोपासी) नतं सामायिकं सदा ॥ १२॥ 


कायोत्सग पाटन करे । इसके पश्चात्‌ @छोगर्स'का पाठ करे, 
फिर साधरुनीसे या बिहान श्रावकसे अथवा अपनेही खसे 
“करेमि भंते'के पाठ द्वारा दो करण तीन योगसि इच्छानुसार 
एक दो तीन आदि सामायिक ठरे । इसके पात्‌ “नमो- 
त्युणंका दो वार्‌ पाठ कर । फिर श्रमण (साधु) या श्री महा- 
वीर स्वामीको बन्दना करके नीचे छि हु विधिके अनुसार 


भसन ५६ ५२ सपत्नान्‌ सीक्षीम '5रेमिमते? + १।४ ६।२ 
भे ररयु मने तयु यगयी धर्णस च।२ मेड, मे, जश्‌ 
वगर २।५।यड लैदुः त।रप८ी नमे।खुस्‌ते। ५8 मे 
१५१ भात्‌ वारपष्ी २६९ त१२। म९।न२२। गीते १६ 
ॐ वीये ०यूतत (७ सुसर पय्‌ समिति म॑मे 
यु युपि साराधन। डरता ५५ युनीनी म ९& २५।(त्‌' 


(९) सामायिकत्रत १९९ 


क 
 नमोल्युण-ति तच्छा, दुवारं पदे सुरी । 
समणं वमाणं वा, वंदिछण तहा पुणो ॥१३॥ 
समिदहपचगगुत्तितिगासिभो, 
ववहरे य मणीव समाहिभो ! 
पवयणामिसायवसंगओ, 
णियस्रूवविचितणतप्परो ॥१४॥ 
सञ्ज्ाय-जस्ाणओ धम्मचवाए य युहू-सह्‌ । 
४ दयं ४ 
"अणवे वयं सामां दोसविवभ्जिये ॥१५॥ 
नमोलयुणं'--इति तत्यधादूदिवारं प्रप्तयुधी. । 
श्रमणं वदरा वा बन्दित्वा तथा पुन. ॥ १३ ॥ 
समितिपञ्चकशुपित्रिकश्रितो व्यवहरे मुनिर समाहित. । 
प्रचनामरतस्वाद्वशंगतो,-निजस्वरूपविचिन्तनतत्परः ॥१४॥ 
सवाव्याय-व्यानतो धर्मचचैया च मुहुरहु" । 
, अमुतिष्टदर्‌ रत सामायिकं दोपविवर्थितम्‌ ॥ १० ॥ 
भच समिति तीन गुपतिकी आराधना करता हुजा निकी तरद 
जममादौ होकर विचरे, अर्थात्‌-स्वाध्याय, ध्यान, धर्यचचां 
दि ता हा वारस्बार निदोष सामायिकमे रहे । यहां 
५ तात्य समरञ्मना ~~ समञञना चादिए-शृदस्थीके काम कटनेवाठे प्राव 


त २।१।यि& ६२१२ नेय२१. अर्थात्‌ २१।४्यय्‌ ६५। धर्म 
भरि ६।१५।य६ &रबु. इसा म 'ण्याथय्‌। द्र 
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मणवायाकायाणं, कुप्यडिहाणाणि तिनि एयस्स । 
सदअकरणं च॒उस्थो, अणवद्यऽऽपायणं च पचमगो 


मनोवाक्रायानां दुम्प्रणिघानानि त्रय एतस्य | 
स्ृत्यकरणं चतुर्थोऽनवस्थाऽऽपादने च पृच्चमकः | १६॥ 


कँसे अनुमोदना दारा समस्त सावद्य कार्यौका परित्याग होना 
कठिन है इसिए सामायिकके समय साधुओकि समान होने 
प्रभी वे दो करण तीन योगसे सावद्य योगका त्याग करते, 
एक सामायिकका काल एक युत्ते अर्थात्‌ दौ घदी-अडताटीस 
मिन्ट दे॥ 
इस सामायिक व्रते पोच अतीचार है वे जानने चाहिए “ 
किन्तु सेवन नदीं करने चादिए । वे ये है-(१) मनोदुष्पणि- 
धान, (२) वचोदुष्प्रणिधान (३) कायदुष््रणिधान, (४) 
सामायिकका स्परत्यकरण, (५) अनवस्थित सामायिक करण। 
५५ ह आख्स्थाने २।ययिर दरम्यान सवुमेध्नानु ६।२ ५८ 
छ, मरते समस्त २।१९ अयने। प्रिषयाग यवे। ऽहन्‌ छ, 
म तमन्‌ ४९८ ।१5 नैयु रण्‌ त्‌ २/४] नद 
पल्‌ मे ऽरयु स्ने नेषु येगयी सवद अरयने। परिसा शो 
ए. २।५१।य५न्‌ा ॐत मेङ युहत (४८ भीनी२)। २।ज- 
४२८२ ध्न्य छि. 
न्मा नैतना पथु पय्‌ सतियारे छ ते गयु पर्‌ 
स्मादरन्‌। नदी. (१) भनेाहष््रयुधान. (२) कवेदटुषदिषधन. 


-(९) सामायिकत्रत १९३ 


अष्यार इमे पंच, सरूपं दश्छवामि सि । 
टमो तस्थ सावज्ञं, माणप्स्स पवट्रणं ॥१७॥ 
अत्तिचारा इमे पञ्च, सरूप दशयाम्येषाम्‌ । 
प्रथमस्तत्र साव, मानसस्य प्रवत्तैनम्‌ || १७ ॥ 

(१) मनोदुष्पणिधान-मनकी खोरी प्रत्त करना, 
अथात्‌ सामायिकके समय गृहस्थ संबन्धी मा बुरा विचारना 
आदि सामायिकम मनके दश दोष होते दै वे इस पकार्‌- 
अविवेग १ जसोकितती २ रामलथी ३ गवव 
मय ५ नियाणद्री &, संसय ७ रसा < पिणञओ ९ 
अवहुमाणं १० च भवे दोसा ” ॥१॥ 

भावार्थः-(१) विवेक विना सामायिक करे तो "अविः 
वेक' दोष । 


ते १ यज्ञ कीतिके छ्य सामायिक करे तो शयदोर्वांछाः 


५६१ (४ समिप्स्मससु (4) ० 
९।५।५४६य९्‌. 

(१) गन।६०५(यधन--भननी े।2] ५य(त करी. 
येथे सामय दरम्यान २।३।७ स।२-न२९। मयर ऽस्य 
किमिरे भन ६ ६५ ।य छ त २॥ भरमयु-- 

(१) @मे$ नभर स।१।य& ॐरे त अविवेक ६५. 

(२) ०९ शति भ २।१।ये४ ॐरे त। ्वगोरवाछा' ९५५ 
१३ 
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(३) धनादिकके छाभकी इच्छासे सामापिक करे तो 
शलामवांच्नः दोष । 

(४) गरम अकार्‌ (मण्ड) सहित सामायिक करे तो 
“गर्वं” दोष । 

(५) रानादिकके भयसे सामायिक करं तो (भयः दोष। 

(६) सामायिक्म नियाणो करे तो “निदान' दोष । 

(७) फलम संन्देह रखकर सामायिक करेतो'खदाय' दोष। 

(८) सामायिकमे क्रोध, मान, माया खोभ करे तो रोष 
दोष । . 

(९) विनयपूषैक सामायिक न करे, तथा सामयिक 
देव गुर धभेकी अविनय आश्चातना करे तो अविनय दोष। 

(3) ५६ त।सनी छय्छथी २।२।९४ ऽरे प 
“लाभवांखा' ६५ 

(४) २९ ॐ।२ (इत्‌ २।२।यऽ ऽर । ग्यः २।५, 

(५) २ण्वदडन। सयथ्‌ो २।।(य्‌डई ऽर त। भयः ६५. 

(६) स।भायिऽमां (नया (निन) ऽरेते। निदान ६।५ 

(७) श्रतभां स ६९ २।५ २।२।१४ रे त। संशयः २।५. 

(८) सामयिकम्‌ शष्‌, मन्‌, मय, वेन ऽत. 
“रोष ६।५. 


(९) सामायिकत्रत १९५. 


" बीभो णिद्भसावञ्ज-मासोदीरणमीयिय । 


तीओ थे अप्यमदे, हत्यणं पसारणं ॥२८॥ 
दितीयो निष्टुरसावय,-मापोदीरणमीरितम्‌ । 
तृतीय स्थरे अप्रगृषटे हस्तादीनां प्रसारणम्‌ ॥ १८ ॥ 
(१०) वहुमान-भक्तिभावपूक सामायिक न करके 
वेगार ठ) समक्षकर सामायिक करे तो अवहमानः दोष । 
२) वचोडष्पणिधान-सामायिकके समय कठोर ओर 
सावद्य भाषा बोलना आदि वचनके दश दोष होते दैवे 
इस कार 
५ कुवयण १ स॒हसाकारे २, सच्छंद ३ संखेव ४ 
कलहं ५ च । विगहा £ विहासो ७ ऽसुद्धं ५ 
निरवेक्ो ९ मुणमणा १० दोसा ” ॥१॥ 
भावाथः-(१) सामायिकमे इत्सित वचन बोरे तो 
“कुयचन' दोप । 
(€) (िनयपूत5 स।म।यि४ न रे, तथ स।गयमां 
६१ २२ धन. २१-२(च।त ॐरे प (अविनय ६।५. 
(१०) ०६म।-भ्‌तस। पज स।मयि& म ससी 
१६ सभ स।भयिड रे त। अवहुमान' ६।५ 
~र) वया&प्म(युप्रान्‌ समयि दरम्यान सनद्‌ 
सम] उ२।२ स।५। पतनी किणिरे केयुनन पसु ध्य छेष याय 
ॐ प नीये भ५य-- 
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(२) धनादिकके छामकी ङच्छासे सामायिक करे तो ४ 
लावा छा" दोष । 

(४) गव अहंकार (धमण्ड) सरित सामायिक करे तो 
“गर्व॑" दोष । 

(५) राजादिकके भयसे सामायिक करे तो “भय दोष। 

(६) सामायिकम नियाणो करे तो निदान दोष। 

(७) फले संन्देह रखकर सामायिक करेतो.सङराय दोष । 

(८) सामयिक कोप, मान, माया छो करे तो रोष 
दोष। | 
(९) विनयपूथैक सामायिक न करे, तथा सामायिकम 
देव शुरु धमकी अगिनय आश्चातना करे तो भविनय' दोष। 


(३) ५।(६७न्‌। ५।सनी ४२५ स।२५।०५ रे त। 
लाभवांछा' ६५. 


(४) २९ 5२ (टव २।५।५ अरे त। गगर्बः २।५, 

(५) २।०६ऽन्‌। सयथा २।म।यिङ ऽर त्‌ भय ५, 
(६) ९।मयिऽभां (नया (निधन) $रे ते। निदान द्रप. 
(७) {तभ २ दे< २।५५ ।५।५ «२ त। शसंश्नयः २।५. 





(८) सागयिऽभां शत्‌, मान, भाया, केम रेते. 
रोषः ६।५, 


॥ > 


(९) साभायिकत्रत १९७ 

८) सामायिकरमे मड्वड्‌ करके उतावखा २ वोटे, अशुद्ध 
प्-वोटे तो “अशुद्धः दोष । 

(९) सामायिकरमे उपयोग चिना वोठे तो निरपेक्षा" दोष । 

(१०) सामायिक्म स्पष्ट उच्चारण न करके गुण २ वोे 
तो सुणसुणः दोप । 

(३) कायदुष्प्रणिधान-सामायिकमे कायाकी खोरी 
भत्ति करना अथात्‌ चिना पनी बिना देखी जगदे हाय पैर 
परसारना आदि काया संवधी वारह दोष होते दै वे इस प्रकार- 
“कुआस्रण९ चलासण चलदिद्री सावज्जफि 
पियाभ-ऽऽलंबणा५-ऽदुंचणपसारणे६ _ आर 
मोडण८ मर विमासणं९० निदा१९ वेयाव्च १२ 
ति बार कायदोसा ”॥१॥ इति । _ 

(८) २।५।यिऽम ९५३ र §त।१०.-§त्‌।चे। भूतै, 
२ & "५६ १। “अशुद्ध ६५ 

(८) २।२।यऽभ] ५०२ 6१9 ५/३ त। निरपेक्षा ६।५. 

(९०) २।२।दि ऽम्‌ २५५९ §ययरथु न अर युरु-युय 
भूते त। श्ुण्ण' ६५ 
(3) ५।य६५५(युधान्‌--स। मिम) अयान ६४ रीत ५५- 

तनन्‌] अरव ९।१५ पग विमेरे शरीरन। सवयतनने १अ२ 

पु टे ज्व्यासेम। एत।तव्‌ा, सथन स गे।पगने 


भरे।९८॥, २ये।गय सन्‌] मेद विरे ५२२ ५४५ 
०५२ ष ५।य्‌ 8 त नीवि भतानेवाम। मत 8.-- 








(९) समायिकत्रत १९९ 


> दोष । किन्तु कोई नीव नर्ता हो गिरता हो, इत्यादि कर्मे 
पहा हो उसपर दया करके उसे वचानेमे दोष नहीं है, क्योकि 
यहां सावद्य क्रियाका निषेध रै निरव्यका नीं । 
(५) सामायिकय भीत आदिका आधार ठेवे तो "आल 
वन' दोष । 
(६) सामायिक्मे विना प्रयोजन हाथ पैरको संकोचे पसारे 
तो 'आकुुचनपसारण' दोष । 
(७) सामायिकमे अग मोडे तो आरुस' दोष । 
(८) सामायिकमे हाथ पैरका कडका काटे तो 
१. मोटनः दोप । 
(९) सामायिकमं मेक उतारे तो भल दोष। 
तग, पु गमां मनत, इपरथी स्त्‌। विगर $ष्टमभथा 
8४ पय्‌ आसीने ६य। तवी भयव तेमां देत नथ]. ज रयु 
५ स(वच्‌ एियाने। निषे५ ४२५ 8 पय्‌ म२५५ ४५ <. 
र, २।५।यिॐम्‌[ ० त विभेरेने। 28 4४ भसे प 
आम्बनः ६।५ 
(६) २।२।यि४म्‌/ तिन्‌ भयते छथ पते सय 
प।२ १। (आङ्कुचनपसारण' ६।५ 
(७) २।५यिॐ्‌[ सग भ॑रे त (आस्यः ६५ 
(८) स।मयिङमं सय पमन सांगनीमन सयञ। कणर्‌ 
प। श्ोनः' द।५. 
(८) २।५।यिऽभां मेत परे त मरः ६५. 
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मावार्थ-(१) सामायिकमे अयोग्य आसनसे वेटे नेसे * 
कि-ठंसणी मारके वेठे, पांव पर पांव रखकर वैरे, उचा 
आसन पलांदी मारकर वटे, इत्यादि अभिमानके आसनसे 
[१ 
बेटे तो कुआसणः दोष । 

(२) सामायिकमेँ स्थिर आसन न राखे (एक ओर 
एकी जगह आसन न रखकर आसन बदटे-चपटारं करे ) 
तो चल्ासन' दोष । 

(२) सामायिकमें दृष्टि स्थिर न रखे इधर-उधर दृष्टि करे 
तो चरुटष्टि दोष) 

(४) सामायिकमे शरीरसे इखमी सावद्य क्रिया करे, 
घरकी रखवाली करे, शरीरसे इशारा करे तो सावद्यक्रिया' 

(२) २।२।यॐम्‌[ २ये।२ २५।संनयी भस्‌ ठरम४-भ{सए॥ 
२२ भसे, ५ग पर्‌ पग युन भच, अये सात्तेयु भना 
वानी पसे, कव्यानि ससिमानन। सासनथी मेस ता ' कुजा- 
सन ६।५. 

(२) २।२य भां स्थिर २५ सन नह रम्‌ मन्ते इर 
५4 समसन सने ज्या मदतते। २६, स्थात्‌ यपदत्‌। ऽरे 
१। वचलछासनः ६।५. 

(उ) २।२। [२७ ६४ रर न २।१५ साम-तेम ग्य 
त। “चलदृष्टि ६।५ 

(४) २।२।(य७म्‌ शरीरथ्‌ धयु स।च५८। &रे- ` 
धरन] २५१५) 8 शरीरथी 8, &रे त। 'सावद्यक्रिया' ६।५ 


(९) सामायिक्छन्रत १९९ 


„* दोप । किन्तु कोई जीव जलता हे गिरता हे, इत्यादि कमे 
पडा हो उसपर दया करके उसे वचानेमे दोष नहीं रै, क्योकि 
यहां सावद्र क्रियाका निषेध रै निरययका नदीं । 

(५) सामायिकये मीत आदिका आधार ठेवे तो आलं 
वन' दोष । 

(६) सामायिकर्मे विना पयोजन हाथ पैरको संकोचे पारे 
तो (आक्ुचनपसारण' दोष । 

(७) सामायिकयँ अग मोड तो (आलस दोष । 

(८) सामायिकमे हाथ पेरका कड्का काटे तो 

,.धमोरन' दोप । 

(९) सामायिकर्मे मेर उतारे तो (मल दोष । 
€, पय्‌ गमां भणत, परथ ५२त्‌। विगर अष्टमा 
परा पय्‌ अयने ६य। तावी नयावत्‌ तेमां देष नथ], डरे 
२ स।वध्‌ छियाने। (नप५ ऽ२॥ छ पथु निरव (४य।न्‌। न. 

(५) २।५यिङग सव नभेरेन। षर 4४ भसा 
“आरुम्बन' ६५ 

(६) २।५।यऽभ निन्‌। भ्रयाक्ने छथ पगने सराय 
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सामाहयं वयं कञ्ज,-ममुए समए मए । 
इवाईणो पिसरणं, चउत्थो परिकिंत्तिओ ॥१९॥ 


सामायिक व्रत कार्यममुके समये मया । 
इत्यादेर्विस्मरण चतुथः परिकीर्सिंत' ॥ १९ ॥ 

(१०) सामायिकमे गखेमे तथा गार्परं हाथ लगाकर 
शोकासन चेडे तो “चिमासणः दोष । 

(११) सामायिकमे नींद छेवे तो "निद्रा" दोष। 

(१२) सामायिकर्मे बिना खास कारणके दृसरेसे वेयावच 
करावे तो वैयाच्रत्य' दोष 

ये ३२ दोष सामायिक भ मन-वचन-काया सम्बन्धी 
होते है, इन दोषौको टाखुकर शुद्ध निदेषष सामायिक 
करना चाये । 

(४) सामायिकका स्मरुत्यकरण-अघुक समय भने 
सामायिक की थी, अञ्रुक समय करना चादिए, अमुक समय 
करगाः इस भकार सामायिकके निधित समयको भूल जाना। 

` (1०) स।भिरम। 21411 ॐ गत §५२ ७ मुडा 
ञ।४।सनथ्‌) भसे त। 'विमासणः ६५ 

(१९) २।म५।यिऽग नी£ तेम प। निद्रा" २५. 

(१२) २।५।७म्‌ ५५२ 5।२य्‌ सचय ५ ५थ वैया 
वयय ७२।१ त। व्रेयादर्य' ६।१. 

य्‌ भन्‌, वयन सने ऊय सनता नीत्त दत्‌ सामा | 
४ छ, ५1 ~ ~ तेष साभाचिङ ऽ२तु न्मे. 


9 


{९) सामायिकत्रत २०९१ 


" वयस्सायरणं जाउ, जाउ नायरणं तहा । 
असमप्पेव वा जाउ, उद्धाणं होई पंचमो ॥२०॥ 


त्रतस्याऽऽचरणं जातु, जातु नाऽऽचरणं तथा । 
असमाध्यैव वा जातु, उत्थान मवति पञ्चम" ॥ २० ॥ 

(५) अनवस्थित सामायिक करण-सामायिक संबन्धी 
व्यवस्था न रखना, अर्थात्‌ कमी करना कभी न करना, ओर 
कभी समय पूरा दोनेसे पटे ही सामायिक पार ठेना ॥ 

यह सामायिक नामका नोयो बत 
समाप्त इ ॥ ९॥ 





(४) २।१।य५सम्‌८य४२य्‌- स*य ऽन्‌) ९३२०५तने, 
१] त्‌] यह६तन्‌। तथ। २।२।६ ॐ भूरे। थनन्‌। वमत मूती 
०१। ते. 

(१) सनचस्थिते साभ।(य्‌ॐ ऽ२य्‌-सामपिञसभधी 
न्यनस्थ। न्‌ २।मब्‌, 318 तमत ऊर्वी, ४।ध वमत न रती, 
९।२।(२७त। वत भूरे। थया ५३६। ५८} 4, विगेरे मति- 
२२ ऽ्धनाय्‌ 

२।२।यिऽभ्‌] >> स।तद्‌ अयने] परिसाग ऽसर्तान्‌ा जदो 

, 8 पे परिष्याग स्र ५७।२न्‌ा पप स्थानसमां सानी गय 
9, भरते २६।२ ५६।२न पापने। व्याग उ२१। तेने ९।५९ $र्भन्‌। 
पसग इद्यो 8. पापना सथर ५७२ या अ्रभादु-- 


२०२ गरहिधमकल्पतसू 


(१) (&२।. (२) %& (3) यारी ४) २५५६ ०५९५त। ९ 
२ त5।२ी चयन प।तव्‌ ते, सथन्‌। पि५य०७।२. (प) "रि 
२९ थन्‌ भम५९।न = (६) रध (७) >।न्‌. (८) २।२. 
(८) ५।५-०५९्‌। (०) २. (११) 2५. (१२) ५७ 
(१३) 2।६४ पर २५८ य८वतुं ते. (१४) २।द-युगली. (११) 
५२५६५ (२९) पोटगन्ति २६, (११६, र।5, शद्रेशपय) 
९५. (१७) २/९] २५।९, चिणाभयु (१८) भादी श्रद्ध 
ध्यय पर्मिनाय नाग धमपर रद रभवी ते 

(५५२ २५।२ इत्यते थाय तेन। ञपगरयु सथ च्च २।मत्‌। 
न], >> ०्ण्याग॑ खी २।६न। यिन>े। य त्यां २।२।५ ऽर 
न], ठे ऋय शुद्ध हेय व्या साभाव ङु ॥८॥ 

६९।१५।(२५ २०६- 

२।२५।यडनतन = सात्माने य॒थ्रायेग्य २१ पर्या पटी 
व६।२ चमते आ।त्मयि तन ऽ२१्‌।नी गदर ६1४ २।ख३।२८ 
ध्शमु चत्‌ शूरमान्यु 8 या नेतमां (नसन्‌। मेषा भाग 
न्मा तभयिःतन्‌ ङरेवाभां गाणवान्‌। ऽद्या 8. नै > वने त।१- 
(२$न्‌त्‌ २।६२५।न 24 न२।५२ १३ डय तम सा त्रत 
तमम ०० चते! सैम समे ध्री श 8 स।भायिङनतनी 
म्‌ 8०८ भन, वयन, अयाता देषा वद्धो सात्मपरयलुतामा 
(६५२। म२। सग २०५२१।१। छ. २्‌। तमं सस।९ि५ २५, 
अपिना सयु तमत्‌ सुधी ताग ससवाना श्च. सा 
नृतमं सथर ज्ण्यान्‌] इट माधी वेवी पठे ते नली 


(१०) दैश्चावकाशिकत्रत २०३ 


(१०) देराचका शिकव्रतम्‌ । 
परिपाणं दिसिवषए, गहियं जास्िं पुर । 
देसावगासो तस्सेगदेसावद्मणमीरिभ ॥ १ ॥ 


राया. 
परिमाण दिग्रते, गृहीतं यादशं पुरा। 
देरावकाशस्तस्येक-देशावस्थानमीरित ॥ १॥ 


मकानु्वाद. 
दिग्रतमे नो दिशार्ओकी मर्यादा की है उस मर्यादा को 
भी प्रतिदिन कम कर्‌ छेना दे ायकारिक त्रत हे । (किसी 
िसीका मत यह हे करि पहटेके समस्त व्रतम की हुईं मया 
दाका संकोच करना देरावकारिक व्रत हे! ॥१॥ तात्प 


९६ ७१५२१ ० श४ नु, > > इ६ माधी इय तेगा य्‌ 
यर पद्येन अपयागनं 4०१ छते नी ॐी 6, 
११ प्य अपरति सन्य पदयो 2० वमतनी नेतनी 
भयाद हय्‌ तेट्त्‌। वमत सुप्रीम अपसे।ग = परिमि।गमां त४ 
२४ 4. १५७८ ९६ मावत्‌ अपरातना पय १७२ २६२ 
६।२। इ४पयु भञ।रने। ४२ अरीन ॐ रवते भगार 
शे नदी 
(१०) ६१।१५।[२ऽ > 

(्ण्नितभां 2 (्शियेनी ययोद्य नपीदीध्री छे 

भयाने पल्‌ ९२९ ५ ऽरवी तेने ५।१७।९& नव ऽ३४. 
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निव्चुत्तं जं वयं तेणमेयं देसावगासियं । 
आजीवणद्रमदट, चोमासदमहाविवा ॥ २॥ 


दिसाु कियमञ्जाओ, कुञ्जा एगे दिणे पुणो । 
जे मज्जायाविदहि देसावगापियमि्णं मयं ॥ ३ ॥ 
निरंत यद्व्रतं तेनैपदेशावकारिकम्‌। 
आजीवनाथमन्दा् चातुर्मास्या्रमथापिवा ॥ २॥ 
दिषु कृतमर्याद' कुयदिकस्मिन्‌ दिने पुन । 
यन्मर्यादाविधि, देरावकारिकमिदं मतम्‌ ॥ २ ॥ 
` यह कि निसने आजीवन वषं या चौमासेमे यद्‌ मयादा करटी 
दै कि-‹ मै इतनी दूर तक ही जार्धेगा, इससे आगे 
नरी" ।।२॥ इस दिश्चाकी मयादा एक दिनि या पोच पहर 
आदिके ए ओरभी कम कर ठेना देदावकाशिक बत 


स्मन्‌ स्‌ नरतमां ऊ सगा§ नतवी भयौ ऽ ५१ 
भयौघन्‌ पलु छर्छ जमद्‌ इड ञातुं उदु 8, ६।५६॥ 
तीष मड ग्यते यारे (ध्याम नवान्‌ २।म्‌नयपल्‌ 
२०० महता भया ञरी 8, त मयु परयो ससह 
अमायुमा सध्यमां वापरनानी छर २० छ ख्‌ नत म 
(वसे १।द्‌ &।य त (वसे 9 १२।४१[६२। न्‌] ५य६।त। २५० 
8 १से।२ परिमे(गनी १९५२ >। ७ मेशनी मर्या रत पय॒ 
नवार सपय रे सा देर तञनिरुनतमा शन्त ६९ 


(१०) देशावकाशिकत्रत २०९५ - 


एवं वयाणं सब्वेसि, बुत्ताणूयुवलक्खण । 
तम्हा संखवणं कञ्ज, सब्बध्थेवं सुबुद्धिणा ॥ ९॥ 
एवं रतानां सर्वेषासुक्तानामुपलनणम्‌ | 
तस्मास्सक्षेपणं कार्य, सरवैयेवं सुवुद्धिना ॥ ४ ॥ 
हे ॥२॥ पूर्वोक्त समस्त व्रतोका यह उपलक्षण है, इस दिए 
दिग्व्तके सिवाय स्थूप्राणातिपातविरभण आदि व्रतं 
म सृक्षेप करना भी देशावकारिक त्रत दै, यह वात स्वयं 
तरिचार टेनी चाहिए । जेसे कि पठे जिसने अपराधीको ताडन 
न्‌ करनेकी मरतिङज्ञा नदीं छी है ओर्‌ बह एक दिन या पहरके 


" छिए अपराधीको भी ताडन न करनेकी परतिज्ञा खे टेतो बह 
भी देदावकारिक व्रतदै, इत्यादि। 


इस त्रतका आश्य यह दहै-म्यादा क्ये हुए स्थान से 
वाहर गमनागमनकी निदत्ति हो जाती है, अतः बहां पाणिर्योका 
उपमर्दन नदीं होता, तथापि दसरेसे वाहरके काग करानेसे 
त्रतकी भटी भोति रक्षा नहीं हो सकती, क्योकि वर्ह णेसे 
आगारका अभाव हे । दिश्रतको संुचित करने पर परेष्यभयोग 
आदि, तथा धराणात्तिपातविंरमण आदिको संकोचनेसे बध 
वन्ध आदि अतिचार ही होते दहै, इस भकार दिखतका संक्षेप . 
करनादी साक्नात्‌ देदावकाशिक त्रत हे, भि नहीं ॥ ४ ॥ 
- मन्‌] भर्याद्य इमेश्‌ ऽरतां या. ऽर २०० च भयु 
संभस्तनतेाभां ठ भया अदी यते भयादना पलु वत्र 
भमायुभा सह्य $रे 
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दसमस्स्यारपचग से, 
पठगो आणवणस्स पेसणस्स । 
अवि सदग-रूवगाणुवाओ 
बहिया पुणरखेवणं तदेव ॥ ५ ॥ 
"परेण बञ्छवरथूणं, पावणं ज णियंतिगे । 
'पटमो सो एवमेव, बीओ भिचदपेसतणं ॥ ६ ॥ 
दरमस्यातिचारपञ्चकमस्य, प्रयोग आनयनस्य प्रषणस्य | 
अपि शब्दक-रूपकानुपातो,-बहि'पुदगलक्षेपण तथैव ॥५॥ 
परेण वाह्यवस्तूनां, प्रापणं यन्निजान्तिके । 
प्रथम. स एवमेव, द्वितीयो मृत्यादिग्रेषणम्‌ ॥ ६ ॥ 
इसके पांच अतीचार्‌ है वे जानने के किन्तु सेवन कर- 
नेके नदीं । वे इस प्रकार दहै- 
(१) आनयनपयोग, (२) मेष्य पयोग, (३) शब्दायुपात, 
(४) रूयादुपात्त, (५) वदधिःपुदररपकषेप ॥ ५॥ 
(१) आनयनप्रयोग-अपने गमनागमनके छर मदा 
किये हुए ्षेचरसे वाहरके पदार्थोको दृसरेसे अपने पास मंगाना । 
५ भतानी भद्र सा तचेतना पलु पय सतियार 
४९ छ त ०4९! पलु आहरेन्‌। च (प) आनयन भये।ग. 
(२) म्ेध्यभयेग्‌ (३) शन्लतुपात (४) ३षाठपषात, 
(प) नि पद्गभनेष 


(१ ०) दैराचवकाशिकन्रत २०७ 


ती चिकाट्चेदाहि' वरेवायरणं म । 
तहा चलो हत्थाईः-चे दरण परिकित्तिओ ॥ ७॥ 


तृतीयग्थछिकादिचेशमिस्तथेवाऽऽचरणं मत. । 
तथा चतुर्थो हस्तादिचेष्टने परिकीतितः ॥ ७ ॥ 


२) प्रेष्यधयोग-मयौदा किए हुए क्ेत्रसे बाहरके कायौको 
तपादन करनेके छिए नोकर-चाकरयोको भेजना । (३) राब्दा- 
नुपात-नियत क्षेत्रसे वाहरका काथ आ-पडने पर छींक कर, 
ससिकर या अन्य कोई श्ब्दसे पडोसी आदिको इशारा करके 
तथा तार, टेकीफोन, रेडियो, वायरखेक्ञ आदि यंच्रोदारा कार्य 
क्रानेका पयत करना (४) शूपालुपात-नियत क्षेजसे वाई- 
रका काम करनेके छिए दूसरेको हाथ आदि दिखाकर उस 
कामको सिद्ध करनेकी चेष्टा करना ॥७॥ (५) बदहिःपुद्रल- 


(१) सालयन भयेग-पेते म्ना सनेवानी म्द ऽरी 
७ ५९ प भया शपरातन स्ेनम्‌।थ्‌] मीन्यनी पासे चये 
भगत त। स(तियार्‌ गसुय्‌ (२) प्रप्यभये।-भर्या्ति ७६ 
५९।२ ५।म म्‌ >।$२ २।४२ २।(६ म।४५५॥ त (२२. 
(३) ५६९५ त-भयाध्तिक्षेन ५७२ ५।१ पस्य भूम्‌ न 
मीने, छ-5, मगा माने मगरे2दी। १ रवीप्नेन, १ यरतेस्‌ 
(ितरेना तार) यर्‌ भीते ४8 इ२।२। उरी ५।म इरानचु ते 
तिय गयु (४) ३१५ पत-नियतक्ेन ५७।२अम ५९ये 
९५५ म(न (नशन्‌ तानी ५ भसुननानी, ये००। सखी 
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सकराइविणिक्खेवा, चेद्रणं होड पचमो । ` 
परेण अञ्क्चकञ्जाणं, संपाए णेव तार्सिं ॥ <॥ 
वयस्स रक्वणं तम्दा, सत्थं देसावगासियं 
दाकंरादिविनिक्षेपाच्चे्टन भवति पञ्चम. । 
परेण वाह्यकरर्याणां सम्पदे नैव ताटञम्‌ ॥ ८ ॥ 
त्तस्य रक्षण तस्मात्साथ देरावकारिकम्‌ 
प्रक्षेप-नियत क्षे्से वादरका पयोजन होने पर उसे सिद्ध 
करनेके छिए कंकर पत्थर आदि पक कर दुसरेको संकेत 


(इञ्रारा,) करना ॥ ८/२॥ 


इति देशावकारिकनामका दश्वो चत समाप्त ॥ १०॥ “ 








ते सतिय्‌(र्‌ दनय (५) नहि प्रगत अघ्चेष- 
भूर्याध्ति किननी नष्ार्‌ शम पर्ये डरे) पत्थर सिह 
पयु १२0 ए 8सारा अरम्‌ तेने सतियार ४६ छ. 


प्‌।११।११२. 

६२२ नत २५५६२ २७४ प न्‌ तेनी २व पर्या 
पी सलनिद्‌ सत्मरमयुतानी 2 पास्ता भरे शाचऽदराये 
२१०॥२५।२्‌। नतु सूयन ज्य 8 ध्मा ततम समुह छर. 
रण) छे. पयु सा तरतमा न्व्यपय्‌ छुट नथु. सन्‌ 
सगास्मार्यु नतं महीनामा मेछगामेादयू ४ वमत सा६र्‌- 
नयु शास्म दरमान्यु ८. सपत्नान्‌ सेमसातेमा रमकानी 


( १९१) पोषधोपवासव्रत २०९ 





2१ ५९१ भ ५६५ पगथीयुं ९।५।य& 8. > नी 
पगथीयु पेधधनततु छ स्‌ ततन्‌ माध््नार्‌ लगना पधे 
श्चन परथ, मते कथ [स धाय पवी (यामाय हर 
२९] अ सदे२।> सधी साल्मयितनभां वमे स नवे 
२६२२ मड निर्तष गमा पसह उदीने तेना भान्‌ सेने 
पाथरवाभां श्दूरीयातन भमरम स्वे कन्नो ६४ खय वेषीस 
७4 ॐ संधीनां ७४ पय्‌ भातु ५३ ह] शदीरनी ४ पय्‌ 
भसरन २५५ ऽर्व) 4 ५४-१।६ २१ {ह स्नान, 
भ०न, सा भूषलुः कमिरेना स्यम्‌ $रे।. मने मेड ॐपडु 
` “ पह२३ समे मे$ मेद्चै सखीमेनां नारामां ग्युवनीसु ४ 
सीये। पेाषधनते दरम्यान सोमाग्य यिन सिवाय मीन मामू 
१य्‌न। वपम उरे भन चयन स्याथी प्रज्ञययः पाल भत 
कयन्‌ &याथ्‌] 8४ परु ९१ ४४ पयु ३ञ।२द ५5२।न 
5२१ "+ १५० ६२.५९ ५९ 4 ५१।६९१ २३६. ६२५ 
यनम्‌ ति §५०द वक्ष रमु, श्रीरने भूय रमामि 
८१ प१५ ५७२ १ लावनामावरे पोषनाते ऽसु, 
सोत्मान्‌ इय्यद्दीमे गन्‌ ४२७१२ स।त्‌ नेत्‌ य४।य्‌ग्‌ प. 
सन ६ इविरभशु नेत मरमरे शीभेमने ममतम सु ६।२- 

। यि भेत्‌ यथिय ।यरशुभ। मूषे, महताम्‌ इपर ०य्‌(०य। 
यै ७ पप नत ऽरे सुय ९१ ०८३२ स्मल्मरेभयुत्‌भां 


सम वरो मेम्‌ शासेशरे स्स्व छ, 
पन्द 


२९१० गरहिधर्मकल्पतस 


(११) पौषघोपचासव्तम्‌ 


पुट्री पोसो तं जो, धाह हवह्‌ पोसहो एसो । 

सो एव षा तहि जो, उववासो पोसहोवबासो सो 
पव्वक्खा चरो जे ते, अट्रमी-पम॒हा तिरी । 
विग एव्थ बीए उ, गेञज्ञा पोसदसदभो ॥२॥ 


छाया, 
पृष्ट" पोषस्त यो दधाति पोषध एषः | 
स एव वा तत्र य उपवासः पोषधोपवास' सः ॥ १ ॥ 
पर्वात्याथत्वारो ये तेऽ्मीप्रसुखास्तिथय । 
चिग्रदेऽत्र द्वितीये तु, ग्राह्या पोपधशब्दत्तः ॥ २ ॥ 


माषायतवाद. 

पोपधोपवोस व्रत-नो पोपणको धारण करे अर्थौत्‌ 
पोपग करे उसे पोपथ कहते है, ओर पोपध >< उपासको 
पोपथोपवास कहते ह ॥१। अथवा उसी व्युत्पत्तिके अनुसार 
अष्टमी आदि पव तिधिर्योको भी पोपध कहने द । उनम आहार्‌ 
स्यादिक्ता त्यागरूप गुणको धारण करके निवास करना पोप- 

(११) पेापत्रभनास्‌ त, 

ठे पापयुते धारण उरे सथा पतयु हरे तेने पचध. 
धटे © मथवा प।५५ >2८6१त।सते प्।पप्रापवास्‌ धद 2 २।५ 
प्रापनात्‌न। या ५ छे. (१) सालार व्याग, (र) शवर 


(१९) पोषधोपवासत्रत २५ 


„~~~ -~ ---- - ~ 
| 
#, 
1 


` आहारो गततसक्षरे, वेमचेरं तहा पणो । 
अगवि तम्भेया, चरर परिकित्तिया ॥ २॥ 
एणएवि दुवि वुत्ता, देसभो सब्ब तद । 
केरेमि स्वसणं एति, सम्बेसि च पदू-पिद ॥२॥ 
साहारो गात्रसत्कारो,-हयचर्यै तथा पुन । 
अव्यापार इत्ति तदूमेदाश्यार परिकीपिता ॥ ३ ॥ 
एतेऽपि द्विविधा उक्ता देत सवेतस्तधा । 
कथयामि ल्तणमेषां, सर्वेपां च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ‰ ॥ 
-घोपवास है । यह्‌ र्थं तो व्युतपत्ति-जन्य रे, उस्न परटनति- 
अथ हे आहार आदि चतष्टयका परित्याग करना । तात्प गह कि 
एमी, चतुय) अमावास्या ओर्‌ पूर्णमासी, टन प-तरिनमिं 
इस वतका आचरण करनेसे धमेकी अपिक पुष्टि हेती दे, ट्स 
रिए इन दिनम उपवास करना पोषधोपवास रै ॥२। यह 
चार्‌ भकारका हे (१) आदार्त्याग) (२) गरीरस-ऋरत्याग, 
(३) ्रह्मचयै जर्‌ (४) अव्यापार ३९) टन चास दो-दो 
भेद ह-ए्कदेशसे ओर्‌ सथदेशसे ! अव इन सवके अख्ग 
_ अलग लक्नण कहते है ।\४॥ (१) आविल आदि करना देश 
८७२ प्यम्‌, (3) श्रदष्मयं, (6) २०२, २ चर्त प्र 
- ˆ ५ सेद छ (अ) मऽद्शथी (वं) सरथ. 
(१) मी {६ ३२९ तम्‌ २९-२५९।२-त-प।५. 
१।५५।२ 8 छे, मन्‌ अऽ मस्ञरन, सध सदे ५७२ 








२१२ गहिधर्मकल्पतरः 


आयंबिलईकरणमाहासे देसभो मओ । 
अहोर्तहमाहासस्विओ य सव्वओ ॥५॥ 
एवमुभ्यट्रणारेणं, चाओ कससि देसभो । 
णेओ सरीश्सक्षारो, सवेि स्वो तहा ॥ ६ ॥ 


आचामाम्ादिकरणमाहारो देशतो मत । 

अहोर त्राथमाहारपरिव्यागश्च सर्वतः ॥ ५ ॥ 

एवसुद्वर्चनादीनां व्यागः कस्यापि देरतः । 

ज्ञेयः रारीरसत्कार सवेषां स्ृतस्तथा ॥ ६ ॥ 
आदार त्याग पोषधोपवासत हे, ओर्‌ एक दिन-रातके किए 
चास मकारके आदारका समया त्याग करना सर्वं आदार 
त्याग-पोषधोपवास टै ॥ ५॥ (२) उद्र्चन, अभ्यं॑गन, 
स्नान, अचुटेपन, गन्ध, ताम्वूट आदि पदाथमिंसे किसी 
एक्का या अधिकका त्याग करना देरातः रारीरसत्कार 
त्याग पोचध्रोपवास रे, ओर अहोरात्र के किए उन सवका 
स्था त्याग करना सवे ठे शरीर सत्कार पोपधोपवासे ॥।६॥ 
(३) उसी मकार केवल रात्रिं या केवट दिनर्मं कुशीटका 


।८।२त। सवथा व्याग रप तते संन साह्यर्‌ याग पेापप्रो- 
५1२ ट 2. २।६।२न( २।२ ५९।२ (१) सरा न-५।-* निभरे 
> ५ञनीने पातु ते (२) या-द पल्‌ मसु पलु 
(२) पधीम-मेता मीत ग (८) सदीम-तनी ग सेपप्दी 
(>>> यतस्‌ 








(१९) पोषधो पवासव्रत २१३ 


स्तीए दियसे वषि, ुषीटस्स विवञ्जणं । 
देखो, सम्बओ, वंभ+-वेरं सब्ब वन्जणं॥ ७ 
एषमेयाअ रीए्‌, जिणसत्थाणुसारमो । 
अस्ववारोवि विन्नेओो, देस सम्बओ सयं ॥८॥ 

रात्रौ दिवसे वाऽपि, कीरस्य विवञ्जनम्‌ । 

ददतः, सर्वतो ब्रह्मचर्य सर्वत्र वर्जनम्‌ ॥ ७ ॥ 

एवमेतया रीध्या, जिनशाखरानुसारत' । 

अव्यापारोऽपि विज्ञेयो, देत स्ैत स्वयम्‌ ॥ ८ ॥ 
त्याग करना देज-त्रह्मच्य॑पोषधोपवास हे । ओर दिन 
रतके छ्एि सर्षथा इरील्का त्याग करना सर्वतः 
ब्रह्मचये पोषधोपवासः ट ।७ ॥ (४) तथा असक व्या- 
पार करूगा, असक नदीं करगा; इस प्रकार व्यापार्थेमे 
पेकिसी किसीका त्याग करना देक्वातः अव्यापार पोषधो- 

(२) इतन सस्य गन, स्नान) सतुतेपन, १, तध) 
पेगेरे परयो मऊ सथन १५।२न्‌। | ५२मे। तने ६९ 
रीर सत्छ।२ त्याग यप्‌ ऽहे सने ख्‌! स्मे पप्रोनि 
मह(रानी सुध] स्था व्याग 5रपे। तेने सव देश-श्यीर- 
भारप।ष४ ऽहे. 
(3) स्‌] ५इ।२े वथा यानी य दिवितेना सागमां 

भश्रस ( पद) ते। व्याग ञे तेन्‌ देश श्रयं पतित 


१ सभ्वस्थः-अहोरात्रमिव्यधैः | 





२१९ गहिधर्मकल्पतरु 


सिज्जासेथारगाणं ज, सव्वह्‌ाऽपडिलेहणं । 
पमायपद्टेहो वा, अश्या इहाइमो ॥ ९॥ 


राय्यासर्तारकाणां य,-स्सवशाऽप्रतिठेखनम्‌ । 
प्रमादेग्रतिटेखो वा, जतिचार इृहाऽऽदिमः ॥ ९ ॥ 


पवास है, ओर समस्त व्यापारोका अहोरात्रके लिए स्था 
त्याग करना स्यत अच्यापारपोषधोपवास त्रत है॥ 

उपलक्षणसे-साधरमी, वन्धु, मित्र आदिके साथ पिप 
अनादि करके अष्टमी आदि तिथियोमिं एक करण एक योग 
आदिंसे सावच व्यापारका त्याग करके अहोरात्र व्यतीत करः 
नाभी पोपध व्रत कहटाता हे, नो कि (दयाः (छक्षायाः के 
नामसे परसिद्ध टै ॥ 

इ्मके ग्रहण करनेकी विधि दही दे जो सामायिककी 
विपि टे कु विशेषता नदीं हे 1८1} 





$ 8. सने आटारानी सष सन्रह्यत्‌। वाय्ये तेने सेव 
ध्रह्ययय १।५५ स्ट. 

(४) समु ५४।२न न्या पारने साय उसेा सने ससरनी, 
छर २।५ब्‌] तेत्‌ देश सन्यापारपूनध ऽट्‌ 8, सन्‌ सर्न। 
ससार सश्र समस्त व्यापारनेा व्याग स्सा तेने सक 
थय प।र्थाधध्‌ इय 

मथार मापण उपदानं यादे तरशर पाध ससदनी, 
२५] ऽदीम शी तने भावत्‌ चत तदीष मणम धीम. 


(१६) परोशोपचच्त्नं 3 





~~~“ ~~~ -~ ---~-~ ~ --~----------~---------~-^---------~-~---~~----~---~~ 


'अपमज्जणयपमि-पष्णहा वा पसञ्जयं | 
वुत्तो एट्य वर वीम, अ्यरो जह्यगमं 1१० 


सस्तार्‌, (२) अयमाजतवष्पमाजितनय्यासुस्नार, (३) अ 
गरतिदवनवृप्पनिदावत-उचारपचवगभरमं; (४) अममा- 
भिनदृप्पमार्भिन-उवारयचचनभूमि; (५) पोषयोपवास्का 
प्यक अननुपाठन | 

(2) चय्या यार्‌ दिकं पडिच्हनान ऊरनाया 
असावधानीम प्रडिदरेणा करना पथम अतिचार टे ॥ ९॥ 

, २) चच्या सवार्‌ जटिक न पूनना या अस्ावधानीस्‌ 
पूजना दमरा अतिचार्‌ दं ॥१०॥ 

यम चत तैनाती 30 साभायिरनी दिति भचा ४.४ 
पय्‌ भर्ती विदपता श्वयुती चथ. 

स] न्ना पय्‌ सक्ति छ प श्वयुवा पयु ६ 
६}, (१) सभतिकतेणित दमतितैमित च्या स स्वार, (र्‌) 
मभमवत्‌ हममाछत्‌ शुग्या सस्वर, @) समतिवैनित 
हभतिते(मत-स्यार भखवयुत्‌मि, (४) सथनात इ 
भाष्यत इय्यार्‌ भ्रसनयुमृनि, (प) पेतिवान्‌ च्यर्‌ 
रते सतपालन न्‌ ञ्स्ु 


२१६ ग॒दिधभे कल्पतरु 


उचास्पासबणमू-विसए कमसो इणं । 
चे पादटुगे तीभो, चउल्यो संम तया ॥१९॥ 
उचारप्रस्रवणमूविषये क्रम इदम्‌ । 
चेत्प्रकारद्धिकं, ततीयश्चतुथे- संमतस्तदा ॥ ११ ॥ 
(र) उचार-परस्रवण (मल-मूत्र)की भूमिकी परिहन 


न क या दुचित्ता होकर पटिलेहना करना तीसरा अति- 
चार्‌ हे। 


(४) उदार -प्रसवणकी भूमिको न पूजना या असावधानीसे 
पूजना चौथा अतिचार रै ॥११॥ 


(१) ५४५।द साध्वि भतिवेमने न ॐ२त ९ सा 


नत हेरेभ्यान्‌ ठे नेन्ची राध्या जय तेने भरमर मेन नट. 
२५२३ १०८ त (६ ३।य तेने। ०य।त २५ नही सने 
भतिततैणन अरां सयते ध्यानपू्वंड न सतुं ३।५ भर्ते 
०० 16।8 ०घु दाय तेन] धरर न रेमात हेय तने 
पत। ५५।२न्‌। सप्तिय।२ ञ्टहे णे 

(र) पथादरी साट मरमर्‌ न पन्नरती सय येत च 
०८ पन न्तनापूतड त याज्य स्थे न मृङ्यता सय मगर 
९० तन्‌ ६९।त। एय ते। ध्यान वगर्‌ सगर्‌ इतनी 
त१।त्‌। एय पन्‌ मीत्न ५स२त्‌। सतियार्‌ ष्टे. 

(ॐ) ५ (दनी श्यनि मरार तपासीन टय सने 
तपाद्ची एय्‌ ते व्यानपूवड न तपासी सम्‌ तेने मततिय॥२ 


श ^ 
[= (८ 


(११) पोषधापवास्त्रत २१७ 


पंचमो पालणाभावो, पोसदस्प जहापिहि । 
वयस्सेयस्स गहणे, विही सामाए जहा ॥ १२॥ 


पञ्चमः पाटनाभावः पोषधस्य यथाविधि | 
तस्यैतस्य प्रहणे, विधिः सामायिके यथा ॥ १२ ॥ 


(५) शासरोक्तपिधिसे पोषधोपवास्रका सम्यकरूपसे 
पाटन नदीं करना ओर पोसेमे रहकर आदार, शरीरसत्कार, 
मधुन ओर अनेक भकारे व्यापासोका विचारना पांचर्बो 
अतिचार है ॥ १२॥ 

५ यद पोषधोपवास नामका ग्यारहर्वा 
व्रत समास हआ ॥ ११॥ 

(४) २4 २।६६ब्‌ यान न ०प (६ २(६त्‌ न 
ॐ ७१5२ इय त। ५६ २२।१११द्‌ ञी इयत 
पने (प२२ ५३ 8. 

(५) शाखोऽप नितधिपूवङ पेपापनासलं सम्यङ रीते 
पदन न उयु हाय सने पपम्‌ शदीर स८७।२ मेथुन) २७२ 
निगरे सने ५ञ।२न्‌ ज्याप।रोवी चितवन इरी देयता पे 
(पयर ॐ६५।य 

नेध-सधया मन्ध मिन(६्न्‌ सये नमी ५री माम॑ 
२६ तिथिये। उपर यड रयु सने मेड येगथु सान 
ग्यापारनेा व्याज री इपरेान्त मिनि साय ६।२।न्‌ खगम 
व्यानं न्यत्तीत्‌ इरवी नेम. (११) 





२१८ गरहिधर्मकल्पतर 


२११२-३ (१९१२ 
२५१।९५।न्‌। स पयु पस ऊ२१> धन शीय्‌, तप्‌ 

न्त्‌ सानन। सिद्ध॑ते। भपप $रवामा मान्या, इषेश्च 
(स.द६प। य।ख ध्‌ से इतन यादवा परेऽ पथां यऽ 
नमा सान्या छ. पयु शानो पुय ५८ ५५८५ ऽध 8 
6परन। सिद्धति सभतम यञप। व उभश; य॑टते। य९त। 
धरेऽ सवभा म (सम्‌ऽ (१५।स्‌ $२त्‌। ॐरत्‌। पातान्‌ मू २३- 
ने भटधयि छ, चयन धयु भरडरना हय छ. पयु धन तेहन 
(न-२।थ (तथ > छ त०८ ६ श्रे 8. ६।न्‌ (पती 
नेते नेश्म वीयेनी पयु मानते ध्यानम रामनानी 
छ. (१) ॐ४ १२९ चन, (२) धन तैन।रनी भानत, (3) धन _ 
ृेनारनी सानन. इपरनी पलु मामतन्‌ ध्यानम रम मायः 
४[य्‌ 2१।२ पराता सर्वस्व हयी घु सने मथु न 
पथ्‌ प।तानी पासे ॐं8 व रुने धन्ना नियमे पाताल 
भग०८ पैरी वीषु, व सवस्या नीयेना चण््। भादत। ०॥९त्‌। 
पतने भाण्‌ छादे याल्येा गये. 

अथौ न सन्ति, न च गुञ्चति मां दुरा्ञा, 

त्यागे रतिं वहति, दुरुितं मनो मे । 

याच्ञा च लाघवकरी, स्ववधे च पापम्‌, 

माणाः! स्वयं व्रजत, करि परिदेवितेन ॥ 

स।५थ-म्‌।री पासे चेस। नथी, सन्‌ सपनन अ्रनने 

(श्‌! र्त्‌ 8, साग ङरननत्‌ा सतयत सव पेच भय. 


2 


(१२) अतिथिसंविभागव्रत २१९ 


ते मद भन्‌ मस्त व्यस्ते थ गयु छ, वणी धरनी पापे 
भगु ते नीय्‌ अय 8, सात्मता स्वी ते मेन ५१४. 
भ र ५।य्‌ तमे पते तमद्‌ मणे स भूनीयामांथी सालय 
०१ %। मे भने ६-५।१। 8। 2 अरय ड & २ ययप्रनी, 
सनस्था देम १४त। नथ, 


8५२ ६९।१५ धन मे ४ अय सवीय छ पयु तेना ऽ२१॥ 

५य्‌ भइानत५।२ सेरु चाष्वी तय। सधमा" तथा १३१ 

; > धारी श्रातेडते धन्‌ देवात्‌। भतसग वाने त्‌ा महान भदसनीय्‌ 

४. गड ५९य भस्‌वथी सावा भञ।रत्‌ ६ ६१९ 

५१६ छ, धत देती वणते यिना सिद्ध ०२ ६ 
नम्‌ रभव. 


(१) न्म नस्ये! पनी (र) ज्यत सावथी मने, 

(०५।म ५द्धथ्‌ यपत (3) ६न्‌ माप्य पष्ठी सहर ञी 
ट] (४) मगद गमत्‌ वस्वुमे। तय। ६६९ भटे तयार 
रे वस्मे। (पनी ट (प) २।४ स्वीये मापन 

~ म प स्वस्य (सृप) दायते। भीग्मने &ऽम्‌ 5२१। इ! 


२२० गरहिधर्मकल्पतर 
(१२) यथासं वि मागव्रतम्‌ । 


अतिहीं समणो तस्स-ऽन्नपाणाइसमप्पणं । 
सक्षारज्जेहि-षहहिः- संविभागो पकित्तिभो ॥१॥ 


खाया 
अतिथिः श्रमणस्तस्यानपानादिसमपेणम्‌ । 
सत्कारावेरतिथिसविभागः प्रकीर्सित. ॥१॥ 


मषितुवाद 


जिस की तिथि निशित न हो उसे अतिथि अर्थात्‌ साधु 
कहते दँ । भाकृत जन के समान तिथि आदि की अपेक्षा न 
रखकर भोजन के समय गृहस्य के घर्‌ पर्ुचनेवाटे साधु 
साध्वी को न्याय से उपाजित करपनीय अन्न -पान आदि, 
देश, काट, श्रद्धा ओर्‌ सत्कारं आदि के साथ आत्म-कल्याण 
की भावना से समर्पण करना अतिधिसंविभाग त्रत रै ॥१॥ 


(१२) २(१य-२५(१९।० चत॑ 
रेन तिथ न भयेद नथु तेने सतिथि सथव्‌। स्‌।६ 
डे छ. (तथि २।[६न्‌] सपक्षा २।०य्‌/ सनाय से।तन्‌ सभये 
-आृषस्थने पैर सानेनार साघु साध्वीरन्‌ नयाये।प।त सने 
६।८५(ऽ २५।९।२ ५।९] २६ सेति लाथ] सपु ञर्न। 
तेन २(प४२.५॥ > ऽ 8. (२) 


(१२) अतिथिनविभागव्रत २२९ 


 स्सवि पचऽयारा, सचित्तनिक्खेषणाविहाणाई । 
एव काखद्कमः-प्रखवएसा य मच्छयियं ॥ २ ॥ 
धत्ादूयु सचित्तयु-मचित्तपरििरणं । 
एवस्स पिवरीयं वा-पदमो परिकित्तिओ ॥ ३॥ 


। अस्यापि पद्ठातीचाराः, सचित्तनिकषेपणापिधानादि । 

| एवं कातिक्रम, पर्यपदेगौ च मात्सर्यम्‌ | २॥ 

धान्यादिषु सचितेषु, अचित्तपरिमेनम्‌ । 

एतस्य विपरीतं वा, प्रथमः परिकीर्घत. ॥३॥ 

2 फे पांच अतिचार इस भकार दै-(१) सचिन्तनिक्षषण, (२) 
पचित्तपिपान; (३) कालातिक्रम, () परव्यपदेशा, 
(५) मरत्सरिता ॥ २॥ 

({)सचित्तनिक्षेपण-दान न देने के अभिप्राय से 
भनि वस्तुओं को सचित्त धान्य आदि म मिटा ठेना, 
अथवा करपनीय वस्तुओं मँ सचित्त वस्तु मिटादेना सचित्त- 
नपण हे । तासर्य यह है फि-“ सचित्त चावल आदि भ 
गर अचित्त मिद, या अचित् अन्न आदि म सचित्त 

५ नतेन पूम्‌ स्तिया छ ते ०९ पशु २५६२ 
१९. (१) पेयेतनिक्षेपय्‌, (२) सथितपधि त्न (3) 5141 

~ ४५ (६) पष्न्यपहश्‌, (५) भत्सरित्‌ 

(१) पेयतनननेपलु-धन च देवान शुगर गमत्‌ 
कतमेन स्थत पायान्न मिश्र्‌ ॐ, सगर्‌ स्‌ वटव 





२२२ गहिध्मकल्पतदं 


` अविततस्स सचितेण, पिहाणं वुकमोवि वा । 
भोयणाटइपयत्थेसु, जो सो बी उदाहिो ५४॥ 


चित्तस्य सचित्तेन, पिधानं व्यु्रमोऽपि वा 

भोजनादिपदार्थषु, यः स दहितीय उदाहत ॥४॥ 
चाब आदि मिलार्देगे ते साधुनी ग्रहण नदी करगे '” रेस 
भावना कर के सवित्त अ अचित्त ओर अचित्त म सचित्त 
मिखा देना सचित्तनिक्षेपण अतिचार है ॥ ३ ॥ 

(२) सचित्तपिधान--इसी भकार पूवोक्त भावना से 
सचित्त वस्त॒ से अचित्त को, ओर अचित्त से सचित्त को दोक. 
देना सचित्तपिधान अतिचार है ॥ ४॥ 

(३) काछातिक्रम-- अथात्‌ समय का उष्टंयन करना । 
“साधु का सत्कार भी दो नाय ओर आहार भी न देना पे, 
भाल स्येव वस्छैमामां मिश्रयु ऽरे तने य(पिय।२ टे 8. 


(२) ६न & द्वाली सननाथा सवेत चस्तुमेने मे 
त्थ] सगर्‌ चयेत वस्वुखेने सयेतथू छद हे तेन्‌ (त२।२ 
ञ्छ 


(३) २।घन। ३८।२ ५९ २।य सने २।इ।२ पु न दनाय 
मेषी सावनाथी सदने लेजने समय निलया माह स 
रना, तन्‌ (१२२ ऽ 8. 


८४) २्‌९।२।(६ (५५ “मने ४५ २१ सगर्‌ 


(१२) अतिथिसंयिभागत्रत २२३ 





ण मोयणीर्यपि सए पयय, 
ह्वे जदेसो समणोषि तुद । 
इहव कारपडिनावणं जं 
सो एत्थ करद्कमो पगीभो ॥५५॥ 
अन्नाद्यं ुवबमिणं परस्स 
न मामरहेणति अदाणमभावा । 
सकारसद्धाइविहाणपुर्व, 
जं भासणं सो कदिभो चरत्थो ॥६॥ 
न मोजनीयमपि मया प्रदेयं, भवेद्‌ यथेव श्रमणोऽपि तुष्टः | 
इतीव काट्प्रतियापनं यत्‌, सोऽत्र कालातिक्रम प्रगीत. ॥५॥ 
सन्नादिकं सर्वमिदं परस्य, न मामकीनमिस्यदानभावात्‌ | 
सक्ारश्रद्रादिविधानपू वे, यद्‌ भषणं सर कथितश्रतुं ॥६॥ 
पेसी भावना से साधुजी के भोजन सययको टख्कर्‌ भिक्षा 
देने को तैयार होना काछातिक्रभ अतिचार दै ॥ ५॥ 


(४) परव्यपदेदा--अथौत्‌ दूसरे का कह देना । भिक्षा 
नदेने के अभिमाय से “यह आहार आदि दृसरे काहे मेरा 
नदी ' एसा कहना परव्यपदेश्च अतिचार रे ॥ ६ ॥ 

“२ साह्र ५९ >२। नथ गनयन्‌ 8 मेम्‌ ट्च पे 
२(१२।२ ३े५।५ (९) 


२२४ गरहिधर्मकल्पतर 


इमेण दिन्नं किमहं न तारो, 
स्चेवमीसायरणं तदेव । 

पयाणकावण्णविही यजंवा 
कोवेण दाणं च मो तहंतो ॥७॥ 


सनेन दत्तं किमहं न ताददा' ९, इत्येवभीर्प्योचरणं तेव । 
प्रदानकार्षैम्यविधिश्च यद्रा, कोपेन दाने च मतस्तथाऽन्तः ॥७॥ 


_ ___-------_-___~____-_______~____-___~__~_~___-~_-__-~_~_~--~-~--~-~-~-~-~--्‌_ 


(५) मत्सरिता--द्सरे के भटे मेद्रेष करना मत्सर 
हे । यहो उपचार से मत्सर का अर्थ ष्या है । ' इस ने साधु 
को यह दियारै,भ क्याइ्ससेक्मरहंकिभ यह पदार्थन 
दू इस पकार श्य करना मात्स है । अथवा दान देने म 

कंजूसी करना मात्य अतिचार है । को{-को “मत्सर का 
अर्थ क्रोध ह? एेसा कहते दै, उनके मत से क्रोध-पूर्धक साधु 
को भिक्षा देना मात्सय अतिचार दै । 
ये पाचों अतिचार ही है, क्योकि सभी म किंसीनकिसो- 
रूपमे दान देने का सद्धाव पाया जाता दहै, अतः इन के 
होने पर्‌ व्रत-मंग नहीं होता। यदिदेवेही नहीं, यादेते 
हुए को रोके, अथवा देकर पश्चात्ताप करे तो व्रत भंग समन्रना 
चारि । कहा मी दे -- 
(५) धन द्नामा $ द्युस्‌।४ ऊर्वी, शरध पूनऽ सधुखते 
९६ दवी, २२ मापीन २९ 5।२ ङये। ते सवे (त२।२४. 


6 “णे देर्‌ वारेह्‌ य्‌ दिज्जमाणं, 
तदेव दिन्ने परति य । 
इयरिसि जो किवणस्स भवो, 
भगो वये षास्सगे इदेसो ” ॥१॥ 


भावाथे-स्वयं न देवे, देते हुए दूसरे को निषेध करे, अथवा 
देकर पशवात्ताप करे, पसा जो पण का भाव है उस से यह 
वारर व्रत भग होता दै ॥ 
यदा यथा' पदं अभ्यागत गरीव आदिकाभी. 
2, शास्र मे सर्वत्र रेसा री देखा नाता है ॥ ७॥ 
इति अतिथिसविभाग त्रत ॥१२॥ 


पोत ६न हे नद भग्ने सपत्‌। २९६१, मथवा 
२।५य्‌/ पछ पश्चाताप सरेता सा नतना नग १।य. 
२।न} त य्‌। नतम्‌[ सस्यात्‌, भरी, 5 31५ विभेरेनी 
ॐ३७्‌ घन ५।५१।न। २५/१२ य छ 


~ कनक 


१८न ददाति वारयति च दीयमानं, तथेव दत्ते परितप्यते च। 
इत्येतादशो यः कृपणस्य भाव,, भडो व्रते द्रादराके इहैष"॥१॥ 


१ 


८५.९५ {८ यद्द्‌ 


अथ संलेखना । 
सपाइठण बारस, पयाईं एवं पवुत्तरीईए । 


णिक्मणिज्जं कज्जो, तयसत्तीए य संथारो ॥१॥ 
छाया 
सम्पाच दादर व्रतानि एव प्रोक्तरी्याः । 
निष्करमणीयं, कार्यस्तदद्तो च संस्वार ॥१॥ 


भाषानुबाद्‌ 
इस प्रकारं पूर्वोक्त ारह वर्तको विधि पूर्वक धारण करके 
श्रावकको दीक्षित हो जाना चाहिए । यदि इतना साम्य न्‌, 
हो तो मृत्युकाल ' संस्तारश्रसणत्वः का अवछम्बन्‌ करना 
चादिप ॥१॥ उसीको बताते हे- 
सै २१।२०(१(५-( तेनावि) 
अपक ५(२ ५७।२। ततने धारय ५२ श्राव दी्चित 
४३ मेमि ऽदय सा पयु साम्य न्यते भयु नभते 
२ स्त रश्नमसुततु २१६ मन ०३२ तैद नेष्ये, 
सेगन्‌ने भरय्‌ ५ भङरना भताना 8. (१) २५।१५- 
विषय से(गन्‌ ४२ सव (२) सञम-धमनी मिप 
स(६त. (१) (म भरयुन। भार सेह सगवाति मतान्य्‌। छ- 
(१) कतय भरयु-तरद्स्वा सथत्‌। सेयम्‌ च्र४ थ भरद त. 
(२) £ मरगु-प्राधीनपस्‌ म२३ त. (3) सनते शथ्य्‌ भरणु 
शरीरम शच पस ग्नाथी > भेरणु भाय प. (४) तदमव 
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। अथ संटेखना । 
संपादडण वार्य, वयाईं एवं पवुत्तीरए । 


णिक्खमणिन्जं कञ्जो, तयसत्तीए य संथारो ॥१॥ 
छाया 
सम्पाघ द्राद्रा व्रतानि एव प्रोक्तरीव्याः । 
निष्करमणीय, कार्यस्तद्तो च संस्तार ॥१॥ 


भूषाचुबाद्‌ 

इस भकारं पूर्वोक्त वारह वर्तोको विधि पूर्वक धारण करके 
श्रावकको दीक्षित हो नाना चारिए । यदि इतना सामथ्यै न्‌ , 
हो तो ग्रत्यु-काट्यं संस्तारश्रसणत्वः का अवटम्बन करना 
चाहिए ॥१॥ उसीको बताते हदै- 

२२॥।२५[१(५-(९५त५((१(४) 

9५२५१ ५।२ ५७।२। ११ ५।२य्‌ ५२ कच ६्ित 
धुं मधये ध्य स्‌। पथु समध्य नदहयते गु वेभते 
(२ २।२४५१य्‌८'द २१६ ५न॑ ०९२ तैत नेमे, 

लेगनान्‌ २९्‌ ४ ५५।२न्‌। भतान्या छे, (१) २ड।५- 
विषय से(गन] ६२७ स्वि (२) स७।म१-धमन मन्िला१ 
स(९१. (१) २४।य भरयुन। ५५२ मेः सग मत।न्य्‌/ छ- 
(१) १६य रण्‌ -त२६९१। ५4। सयम चर ५६ भरब त. . 
(२) तस मरयु-पर।धीनपलस्‌ २३ १. (३) मन्ताशथ्य्‌ भरु 
शरीरमा रस १२ १४ >> मेर्‌ धाय ते. (४) १६० 


भंटेखना २२७ 





१२९.-प०५.२तिग श्री मवु. (५) 9९ ५९्‌ भरशु-५१प 
अप२१ ५९ भध ते. (६) १२५२९०३ 9५२ ९ प. 
(७) ०६ ५१९ भ२९-१।९॥ मं ५ ५३ त (८) धन- 
५५1 २६ (€) उ२ ५४ भर (१०) ५९य्‌।५।५९-शस 
१२ ५२६. (१९) १७।९।से-ग) ५।२। ५५४ २६ (१२) & 
(पिू-० गदन्‌ नानर्थ भैरवं ते 

ठ पु३५ ह २, ग्यः २२, ५६ सने १(रअघ्न] 
२५६२ तीन मूर्छा ५२१ छ खी सा६७4 ५।म से।गना 
यम्‌ ६२ १२७५ थमेत, राग ५ मिथ्य चयन सने सनै 

“परयत 8 प ५२५ +&म्‌ भरण भरते। धष न॑२५ (तथयनी 
भूतिम ५४. 

(२), 8५२ ०४1५ मर्यं ( ५।त १२९ ) सथा ानेम/ 
पथे, ने सम मरय ठे गरयुभं ४ पसु गततना 
९८५ [६२ =, 7? भरयु १५. भरसन चु 8 तेच 
२४।म भरल धषत्‌ सुनती युस मने २६०८ य 8. 
सेम सव पुरपामां मह्त्‌ त्र छ, ठम मध समम्‌ भगव 
५ ५५ ५४ गुप्‌ छे, ठम ५६। रलम च नमतु 
२८ श्र गलुय छे, स्म मध परते न४यु ‰ प्र गुप्‌ 
2, तेग नधा भरलुभां सेरमनरय्‌ ( २५।७ म२य्‌, ५ 
मर्‌) ५५५ 5६१।य २. 

, पदि, मरणु४ २६१ भरण > सेद नताववाभां मान्या 
 (१)पाद्पापगमेन-रम ४६।येथी ।९न २01 (९५२२६ ७- 
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+^~~^~~~~ ~~ ~-~~-~~-~~^~ˆ~-~~-^ˆ~ˆ~~~-~-~-ˆ-~~~^~^~^~^~^~^~~^ ~^. ^^ ^^ 


छम्मासे बासदे वा, कृसाए गत्तमेव य । 
सावगो दब्बरीङुज्जा, तणनच्छ य समाहिभो ॥२॥ 


षण्मासान्‌ द्वादराब्दान्‌ वा कषायान्‌ गत्रमेव च । 
श्रावको दुबहीकुर्यात्‌, तवश्वाच समाहितः ॥२॥ 
संलेखनाविधि 
जिसका को$ नियत समय नहीं हो, नो मृद्युकार्मे 
कौ जाती हो रेसी संटेखनाको (अपञिमा मार- 


> ७२ पटे 8१० ५५२ ९५२ २३४, त ५७।रे २। सथा 
७२२ २५८५ सिथर पयु २३ 8, २ सथ।२म यर ५५।२. 
२५ ६।२न्‌। प्याग्‌ ।५७ ७६ २६६ @। पय॒ य नह. 

(२) ४७५ मेरयु-स्‌ ५४।२न ३१५।२।म्‌ २/२ भरन 
२७ २१। ९।ॐ२१। ५२ ४.२ [६९७१ सथः सयु 
०/०यन्‌। ९ २।५॥ श छ 

(3) मप भव्याभ्यान-स्‌। २५।२म्‌ १११ यर ५६।२न॥ 
२।९।२१। ०/१ $२१। ५३ 8. ०८२य्‌/ भ्यव अरनी ०३२ 
रहत 4२. 

सथर, ५ ९१न। ३४ श नयु ५ञअर्मथू 2४ पयु, 
५५।२न्‌ सथर २१ हेव] १ २९।२ ५५।२न्‌ प।पन्‌। 
द्ध्य पूनड प्प ऽर्व्‌ धरे छ, चयार प४ी योर्‌ वण , 
य्‌ यनी पत ममाद २९९ त साधति २।२ शर्य व 
नीये २१६ विधिपूनःऽ पयर! २६२१।. 








गा परोसहपालए, उज्जागे का गिद्धेपि ग । 
पएमन्निण पिहिणा. भूमि चण्द्टिद्यं ॥३॥ 
दममादभासणासीणो. नयो पुव्वुत्तगसतो । 
धिर मे सड, दोर युखव्यियं ।२॥ 


ण 


णान्तिकी-सेटेखना क्छने ड । उमे 
जोषणा पते दै । तान्य बट नि पद्न-पट्न्ट श्रादक 
अपने स्रीरको ओर कषाये 


बाहव दन करे ॥॥ नद पात पोपप्रमान्दर, वान, 
या जन्य किसी एकान्त व्यान जाक उनन्यानव तरि 
क पड तवा पन कर्‌ ॥ ३]; ङ्य आर्ति जानन 
पृ पू दिशया उत्तर दिचाकी घो -~---- प वया योन यह क्क, कक दनि वनति 

५६९ भरनञ पतान यदी न्मन उयते तधृ-य्‌ 
मस्‌ सुनु 9 ५।२ 


~ ११५९६] इवान, वर १ नू 
५४ प स्थाने दिधिषूः 
४ १२ सत्‌। पराण र्भ्‌ 


# च . 
॥नविपिपाीी न्ने (नन्लकनमकन््मत्य् 
न्नः क 


नचन्यद्ः मान चातर रन्द्र 


५ नुन्‌ पदता म, यार्‌ पी 
प्र अ~ स्थम्‌ 
, म = = क 

> थन्‌ ०4 सरणृध्त्‌ भुश्ते 


५ निद मथर मर प्र # 1 
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सिद्धं जिणं च नमिः, ध्मायिमेष य। 
करणेहिं च जोएटिः तीहि चत्तारि सव्हा ॥५॥ 
आहारेपटियाईक्खे, पावद्रारहगं तहा । 
समादिपुग्बगं सेस, कालं च खषेए सुही ॥६॥ 


सिद्ध जिन च नव्वा धर्माचा्मेव च| 
करैश्च योगेलिभिश्वतुरः सर्वथा ॥५॥ 
आहारान्‌ प्र्याचक्षीत, पापा्टादशकं तथा ¦ 
समाधिपूवैकं रोपर, काल च क्षपये्सुधीः ॥६॥ 
युखवस्तिका यह पर बांधकर, पद्मासन आदिसे वैगकर्‌ ॥४॥ 
भगवान्‌ सिद्ध अरन्त ओर पर्माचायैको नमस्कार करके, तीन 
करण तीन योगसे चार्‌ प्रकारके आहार्‌ का ॥५॥ तथा अग- 
रह पापोंका परत्याग कंरे । दोष समय ध्यानम व्यतीत करे 


॥६॥ यदि वीच कोई उपसगे आनाए तो सागार संथारा 
करठेना चारिए ) उसकी विधि यह हे- 


3 
५.4 1 





(६९ २५५५ ऽपर ध्थ। १२९ यण २५], ६२ ६५ २५ 


ति! युमपर भध १त0५। सासनथ/ मेर्‌, ३४ 
समह्ूत्‌ २ धमोययीत्‌ नभस्ह।र२ री नथ ऽणु सने 
नयु येगथ्‌ २२ ५७।२। २७।२ सने सल्र्‌ ५६।२ब्‌ प(पन्‌। 
व्याग इर्य सते मद्ने। समय ध्यानम व्यतीत इसा तथा | 
21४ पसग सावी मय्‌ ते! २।गारी (मम भ्न सुवर्न, 
९८न।) २५।२ ऽर 8. 


7 उसमे उ संथारो, सागारो पसमही । 
अप्पे उ एयस्सि, रिज जीवणावदी ॥५७॥ 
पंचऽ्धयारा अस्पावि, ते धिसेसेण बज्जए । 

` तेसि सरूबमेगेग.ममो एथ निवञ्रह्‌ ॥८॥ 

उपसर्गे त संस्तार' साकार प्ररमावधिः | 
अम्रशान्ते तेतस्मिन्‌ , धरणीयो जीविताव्रधि ॥७॥ 
पञ्चातीचारा शस्यापि, तान्‌ विरोषेण वजंयेत्‌ । 
तेषां स्वरूपमेकेकमग्रऽत्र निवध्यते ॥८॥ 

+. ` पनी हुई भूमिम पद्मासन आदि किसी घुखासनसे वेग्कर, 

पूरव या उत्तर दिश्ाकी ओर्‌ युंह करके, सिद्ध अदन्त मगवान्‌ › 
ओर धर्माचार्थको नमस्कार करके चार प्रकारका आहार्‌, अग- 
रह पाप ओर शरीर आदि विषयक ममलका, आगार रखकर 
त्याग करे । जव तक उपसग वना रता दै तभी तक यहं त्याग 
रहता दै । यदि उपसगैकी शान्ति होवे दी नहीं तो आजीवनं 

सगरी सथा पय्‌ यहुस्थने ऽ२न्‌ने। इषस ४. 
ण्य सुध पसग यत त धाय व्या सुधी सगरी २५२ 
रहे छे उपसग २।-त थये सागरी सथार पानो अनय 8, 
प $द्यय्‌ उपसग शतन थूयत्‌। सथारे। वन्‌ पर्यतते। 
गयु , न पे धया वालदययञ 8. २ सगरी सथारेा यर 


भभरना मा७।र सने सर्‌ अजञरत्‌। पापना याग उरा 
सयम 8. 


1 


| 
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शयाई होमु मवाह-मिचासंसणमादमो। 
एवं देवाहमिसया,ऽऽसंसा बी पकित्तिमो ॥९॥ 

'राजादिर्भवेय मृवाऽदम्‌ ' इत्याशं ्नमादिम. । 

एव देवादिविषयाऽऽशंसा द्वितीय. प्रकीर्तित" ॥९॥ 
त्याग हो जाता है ॥७॥ इस के भी पांच अत्तिचार जानने 
योग्य दै किन्तु आचरण करने योग्य नदी रै, वेये ह - 

(१) इहखोकाशं सापयोग, (२) परटोकारंसापयोग (२) 
जीषितारंसापयोग, (४) मरणाशंसापयोग, (५) कामभोगा- 
रंसाप्रयोग ॥ ८ ॥ 

(१) इहखोकारौसाप्रयोग-संथारा ग्रहण करनेके ४ 
पश्चात्‌ “मरकर भ मनुष्य रोमं चक्रवर्ती होड, राना हो, 
राजंत्री होर" इत्यादि अभिलाषा करना । 

(२) परलोकारांसाप्रयोग-भल्युके बाद इन्द्र दो, 
देवता दोः” इत्यादि परलोक सम्बन्धी अभिलाषा करना ॥९॥ 

सा सथुरना पय्‌ पाय सप्तियार्‌ छे. ते मरुव पथ्‌ 
२।६२१। नई] (१) ४९े। ५ स्‌। प्रयाग (२) ५२३।५।। 
भये।3 (3) शिताशस।मभये।ग (४) भरेयुशस।प्रयेग (प) 
$[मलेगाय साभयेग 

(१) सथर अय्‌ अथा पी मेय मशित्‌।५। भय 
ड मरी स्‌( तपन भतापथी मनुष्य वडनं यश्नती ५७. 
२।० ५8, २।०्५्‌ भ > ५6 (वभर, २ २।व। ५५।२] २(९- 

6।५।२ (१२२ ऽ३ 8 


--- 





तीभो सम्पाणाइरोहा, जीवधारणकंखणं } 
“कया मरिस्प-मिचाईे, अहिखासो चर्य ॥१०॥ 
सररूमादबिसया,-ऽऽसंसा जा वयधारिणो 1 
पचमो अहूयारो सो, णेओ एत्थ जहागमं ५१९ 
तृतीय सम्मानादिटोभाज्जीवधारणकाद्‌ णम्‌ । 
धकदा मरिष्यामी-प्याघमिरापश्वतु्थैक' ॥१०॥ 
राब्दरूपादिविषयाऽऽशसां या त्रतधारिणः। 
पञ्चमोऽतिचारः स ज्ञेयोऽत्र यथाऽऽगमम्‌ ॥११॥ 
(३)जीवितारासाप्रयोग-भे नीता रह जा, मेरी 
मसा होगी" इस प्रकार इच्छा करना । 
(४) मरणां साप्रथोग-कर्कग केन आदिमे निवाससे 
ोनेवाठे कष्ट अथवा भूख आदिकी पीडासे पीडित होकर ओर 


सम्मान न होनेसे भ कव मरना" इत्यादि मरनेकी इच्छा 
रना ॥ ११॥ 





(२) §प२।५१ विधिये खु ४. 15, ६५१ २७. 
पभरे परते सेणध्‌) ह्ण य तेने णीन ५५।२त 
मतयर ४ छ. 


, @) मे म अपसम माथ छनते। २ त। वेष ७३ ४- 
भपसग २५१ म्‌ स१।२। ऽरी शण २ ५७।२न भश- 
५ ४५७ ऽर तेते न ५५।२ २(पय्‌।२ ऽहे 9 


२३४ गृहिध्कलपतरं 


(५) काममोगारंसाप्रयोग-काप (र भर ख) ` 
तथा मोग शय, स, सै) म अभिहापा करना, अधौत 
मन गते गिरय शारप्रा खना ॥ १२॥ ` 
यहे अपशिममारणान्तकं संटेना-जोषणा 

ऽऽरधना समाप्त ह ॥ | 

(४) २५१ ्नम्‌| ५९य्‌ ६१। १५ म(६न प सष 
$थ पेण मे मतथ भयु म चद, ५१्‌ ४२ 
, ६५५४ २५५ ५१य) २ २६६५१ मयर ६३४, 

(१) ५य५६ भते ६२ ५२ ५५ ११ १ यष 
६२५ $ १ (१२२ $६१ | 

6१२४ ५२ भरन १९६५ म ५४२ ५६ 
पै १ २/२ 4), 

५(१ ५९५५ 


ष्णी. 


उपसंहार २३५ 


उपसंहार 
एवगुक्तपकारेण गरहस्यधमौराधकोऽनन्तसंसास्चक्रगत्‌- 
जन्मनरामरणादिदुः वातुच्छेय- रेदिकमालुषिक पारलौ क्कि- 
सोर्मदेवटोकादिघुखमनुभूय परस्परया समाराधिततपः- 
संयमः प्रक्षीणसकखक्माऽऽत्मा शाश्वतसुखधाम सिद्धस्वरूप- 
ययेति । उक्तं चौपपातिकसतरे भगवता-- 


भाषाचुषाद 

उपहार 
इस तरह से गृहस्थ धर्म की आशाधना करनेपर्‌ आता 
“संसार्‌ चक्र के अनन्त नन्म जरा मरण के दुःखौ से शुक्त शेता 
ओर म्रयुप्य टोक के व पूर्वो के सुखौ को तथा देवकः 
के सागरोपम पर्योपम के सुखो को भोगता है ओर परम्पशासे 
तप संयम दारा अखि कर्मोका क्षय कर्‌ के अनन्त केवट ज्ञान 
केवर दर्बेन से युक्त होक सादि अनन्त सिद्धगति के शाश्वत 

७५२ ७५२ 

२ अमस इस्५ धर्मी सरधना ३२यथ तम 
सस।२ ४ समध] सनतन्नम्‌ ०२ मेरेशु माहिना ६.५ 
यश थय 8, १५०८ भरुष्यतेाऽ समधु -एरताञ पर्वोना 
सभन ने च्वते।न स।गरे।५१ चद्येपमन समेते 
रेजते छ वणी पर पराथ] तपततयम।२। समस्य अभात्‌ क्षय 
री सन्‌ ४१५ शान हवत्‌ दशनथ सुश् थद स ६ मनत 


२३६ गरहिधर्मकल्पतर 


, “अगारम्मं दुवासविहं आस्क्डह तंजदा- 

पच अणुग्पयाहः तिण्णि गुणव्वयाहैः चत्तारि 
सिक्ावया। पच अणुव्वयाईं तजदा-" "अयमा 
उसो ! अगास्सामइए भम्मे पण्णत्त, एयस्त धममस्य 
सिक्ाए उवद्टिए समणोवास्रए वा समणोवासिया 
वा व्िहरमाणे अआणाए आरहए मवडई"ति । 


छाया 
१९ अगारध्म द्वादश्छविधमाख्याति तयथा-पश्चा- 
णुव्रतानि, त्रीणि गुणव्रतानि, चत्वारि शिक्चात्रतानि । पश्चाणु- 
रतानि तयथा-- * ""अयमायुष्मन्‌ । अगारसामयिको 
धर्मः प्रज्ञप्तः, एतस्य धर्मस्य शिक्षायामुपस्थितः श्रमणो 


पासकोवा श्रमणोपासिका वा विहरन्‌ आज्ञाया आराधको 
भवतीः"ति। 


सुखा को प्राप्न कर सिद्धस्यरूप मँ विरानमान होता दै । नेसे 
जओपपातिक (उवा) सूजमे भगवानने फरमाया हे कि-- 

८‹ गृहस्थ धर्म, पांच अणुत्रत तीन युणत्रत ओर चार 
शिक्षा्रत, इस तरह बारह प्रकार का कहा गया है वह शस 
, स &२1(२० &।६प भाने भाप री २६ सिद २१३५ 
(२।०८२+ यय छ. मगम्‌।ने 'ओौपपातिक (उवार) सूत्र » 
१२५॥०यु 8 ४- 

२७५ धम-पाय्‌ सघुनत्‌ तीन युलुनते न २२ 
यक्षान्‌, अ रीत भार भरना श्छ पेखा अभलु- 





॥ 


१ 





3 ~ व 
४ प्रकरा... आयुप्न.' यद्‌ गह्या क प्राच्न यान्य घन्‌ 


४ {गी वरिमा चना पाया चया थाव्क ययनः श्रादिज्ञ 

व््छषम ता सिक्का पराचा द्रुखा चातक यवता श्र 
¢ न्नना 1 

भावान्‌ कम यद्गाक्ा जगयक्‌ इता ६। 


५ „१ 





4 
च्छ 
01 


(५ 


इतिं | 
॥ टतिश्री-चिग्वविख्यान-जगद्वदछभ - रति वाचक -पञदद- 
भाषकरच्िनददलितकदाकन्दापक्त-प्रविद्युद्गयपद्तैक- 
ग्रन्यनिर्मपक-ादिमानमदक-श्रीद्याह्छत्रपति 
क्ोन्टापुरराजगुच्नत्यदन- ज्ैनद्याचाचा्य 
-पटःम्रषिन-वाढत्रह्नचारि-पण्डित- 
रत्नाऽऽद्युकवि-प्रस्यमुनि-श्री- 
श्रासीटखाटत्रति-विरचितो 
% -गरृदिधर्मकल्पतर. 


समाप्न ॥ 


अ 1 


ष भाम] य धमं गुह्यान्‌ १ ५त्‌। योग्य छे, भारे सा. 
भमन] चिक्षाते पामेता श्रानड सधवा आवि9 सगनाननी 


माना रभु मने छ» । १ 


॥ ६(प यु ्पिनशद्पतसरना युग्रती 
शापादुनाह समप ॥ 
आ 
( धति | 


(<८०९-~ ९-- 


श्रीमहावीर स्तवन. 
( तज-छोरी मोरी सर्ईयारे ) 


चोविसमां भिननीरे, छागो छो आप सुदहावना ॥ टेर ॥ 


दशमां स्वगीसे तुम चवे निनजी, हां तुम चवे जिननी; 
तात सिधारथरे, त्रि्लाके कुंख्भे आवना ॥ १ ॥ 
चौसट इन्द्र मि चलकर आये, हां चरुकर्‌ आये 
हर्षं भरे सवरे, उछ्व जन्म रचावना ॥ २॥ 
मेर दिखायो महावीर कलायो, हां बीर कदलायो 
बधे सुख संपतरे, वधमान नाम॒ धराबना ॥ ३ ॥ 
संनम सियो शान रमणीको त्यागी, हां रमनोको त्यागी 
करौ तपस्यारे, शिवरमणी आप छमावना ॥ ४॥ 
भवीजी्वोको पतिवोधकर, हां भतिवोधकर, 
पावा पुरी विचरे, चोमासे छेठे आवना ॥ ५॥ 
कार्तिक मास दीवाली प्रुनी, हां दिबाटी प्रजी; 
वरते जयनय रे, शिवपुरे आप सिधायना ॥ ६ ॥ 
जिनवर्‌ ध्यान युजे सिद्धि जगावे, द्यां सिद्धि नगावे 
रोम रोम मेरे, सव मुख हप भरावना ॥ ७॥ 
उगणिसे वाणु भँ ““घासीखाट युनि", दां घासीखाल युनि; 
क्रिया कराची चौमास, दिवाटी दिनपर गावना ॥ ८ ॥ 


|| उति समाप्तम्‌ ॥ 


॥ श्रः ॥ 
८८ धन्य ४ ११ 
न्य भवाद्‌ 

ारवाडइम-गरेठता के पास भवा यह एक छोटासा 
सवा है, इसमे करीव वीस~पचीस घर अपने साधुमार्गिर्यो के दै, 
भायः सभी सज्जनं मे मेम है, यां रामकरणजी श्ञामड अन्छे 
जानकर्‌ ब संत युनिराजकी सेवा करनं बाटे सज्जन दहै, यहां 
श्री मकाश्चाह नेन वि्याख्य नामक पारशाछा सोर रखी 
दे, निस वहुतसे अनाथ गरीव छ्डकौका विच्यादानके साथ 
साथ पान होता है, श्रीम॑तोके छ्डके भी फीस देकर पठते 
हे, इसके संचालक अनेक महाुभाव दै, पर मुख्यतया श्रीमान्‌ 
मिश्रीमलनी चांदमटनी प्रामड्‌ है, आप वद उदार महालुभाव 
हे, आप साहित्योद्धारम भी वदी मदद की दै, आप निस 
तरह जादिर्मे उदार दै, उसी तरह गुप्रदानी भी है, जिससे 
समाजमे अनेकोँको सहायता मिरुती रै । अभी थोडे अरसे प्रहे" 
अपने कबरसा० मोतीलालजीको शादी हु जिम अनेक 
बरि्याछर्योको मदद की, हं° आप योग्य ओर्‌ नच्र भावी सेठ 
तथा श्रीमान्‌ मगनरनी कोचेटा जिन्न अपने जीवन को पायः 
समाज सेवा ओर देशसेवाम लगाया ओर लगाते ४, यापका 
अपने जीवनकी अपेक्षा परोपकार की तरफ भियादा लक्ष रे, 
आपन्यावर्‌ गुरुुरके मंत्री है, हमारी समानके गांधी कराते 
ह । एेसे पैसे श्रावकोंसे यह गाम भूषित द, अतः “न्य भवा" 
कटा नाता हे । असु । आपका-- 

प्रकादाक 


॥ श्री ॥ 
“ धन्य ब्हृन्दा ” 
वलन्दा-यह एक मारवाढर्भं ठाकुर साहवका गामरै, २ 
प्रसिद्ध गंगारामजी तथा विजयपराजजीकी तर 
““जेनसुथा चिययालय चल रहा रै, जिसमे गरीव अनाथों 
पाटन होता हे । तथा विद्या पाकर वे योग्य बनाये जाते 
आपके यासे समानके बडे २काम हुए ओर होते 
सारित्योद्धारके भी आप वड मरेमी है, आपकी तरफसे क 
समय सैको पशुओंके घास आदिका तथा गरीवोके लिए 
वस॒ आदिका अच्छा परव है, सेठ धिजयराजजीने मेव 
~. परोपकारे यि विद्राङ्य भी खोल रखा है, यद्यपि गंगारा 
सेठ अभी मौजूद नरी है, तो भी आपके सुपुत्र से छगनमर 
साव वैसे ही धर्मेमी ब उदार महानुभाव दहै, सेठ चिः 
राजजीके कवर साव सज्जनराजजी मद्‌नराजजी २ 
अनेकः सुपुत्र है मगर कबर सा. सज्जनराजजी वडे उर 
ओर धर्मम्रेमी पूरे दै, आपको शादीमँ “ब्यावर गुरु 


आदि को सहायता मिरी है । फिमधिकम्‌ 
भवदीय-- 
प्रकारक 


ष गरहिधर्म कल्धतस 


वि्ायाऽऽउम्बरवेष, समनस्कश्रेकतिम्‌ । 
सर्वेः सह सदा मेय, विदधीत विशेषतः ॥९०॥ 

डी स्याप्रदुःखेन, सुखेन च सुखी भवेत्‌ । 
कि भ्य किमभध्यं च, तद्विशिष्य विचारयेत्‌ ॥१९॥ 

देशस्य धमेजा्योश, पास्पयैक मागतो । 
वेषाऽऽचासौ सदा रक्षेत्‌, सछुर्याच गृहागतम्‌ \॥२२॥ 
आदि म साधु ओर्‌ विरेष्ञ--विद्रान्‌ भावक निवास करते हों 
उसी नगर आदिमे निवास करे, रास्ता चिना देखे न चरे, ॥९॥४ 
आडस्बरी वेष (शोकीनोका ठ्वाट) न रखे, कर्तव्यका पा- 
खन तन्‌ मन से करे, सवके साथ मित्रता रखे, दूसरे के दुःख म 
दुःखी ओर सुखम्‌ सुखी हो, भक्ष्य अभक्ष्यका विचार रखे, अपने 
देशका, धका ओर जातिका परम्परासे चछा आयाहुआ वेष 
धारण करे, जो घ्ररपर आवे उसका सत्कार करे) । १२ सत्यधमैका 
पाछन करे, पाणीमाच् पर अनुकम्पा रखे, पवित्रता पूथैकः भत्ति 


पथाम्‌ ( सद्या रहे), ऽतेन्यपरायलु थाय, धरेऽनी सये 
मिनत २।४५५्‌, सन्यत्‌। सभ्‌ ६"ममा माग ते, मान्‌ पिवाम 
स्ह मते सलक््य वस्तुमने। वियार रमे, य, धम, त्ति 
समते भर परा यतुसार पतन्‌ पटेरेने ५।२य्‌ ५२, पैर 
११५ ४४ पथय व्य्ित्‌। पातानी शज््तिसत सार स॑त्छरे रे, 
. 1१२] सवयधर्मय पादन ञे, भ्रालीमान्‌ ५२ सयुडपा २।५, 


| 


हि | 


सामान्य धर्म ७ 


~^” ^+ ^^ ^~ ^~ ^~ ^ ~^~-^~^^~- ^^ ^. ^~ ^^ ^~ ~ ^~ "^~ ^~ 


अनुत्रजेत्त्यधभै, दध्याज्जीषदयां तथा । 


पवित्रो भृटु भाषेत, कापेप्यं च परित्यजेत्‌ ॥१३॥ 

निशायां नैव भोक्त्ये, म्रमादपि कदाचन । 
न केनापि कथां कुर्याद्‌, गदितां च तथा वृथा ॥१७ 

4 4 ९८ 

नाम्भः पिवेत्मयदूते, सृषाभाषां च व्येत्‌ । 
आसन्जेत न च कापि, शयानं न प्रयोधयेत्‌ ॥१५।१ 

न दूयेत परोननत्या, निन्द कार्याणि नाऽऽचरेत्‌। 
अकाटे चाघुमुक्ायां न मुज्लीत प्रमादतः ॥१६॥ 
करे, सदा कोमर बाणी बोरे, मक्खीचूस ( कंजूस) न हो, 
रात्रीमोजनसे घणा करे. रथा वकवाद्‌ न करे, विनाछना जख 
न पिष, मिथ्या भापण न करे, किसी वस्तु मे अत्यन्त आशक्तः 
न हो, विकेष कारण विना सोते को न जगावे, परका अभ्युदय- 
देख दुःखी न हो, निन्दनीय कार्यौ से दूर रे, असमय ओौर 
पनिनुतपूत $ भत्रत्ति ऽर, सधय निषि मने जगन रस्‌ 
भाते, ऽग्युस॥४ 1 ॐरे, पयु ऽरऽसर ते, ०२ ५२, सनी 
म।०८  5रे, ग्व ५५६ न ऊर, सलुयन पाली न पी) 
प्ेर्‌। ९म२ मते मेदी नसह न ञे, मतन वस्तुम्‌ 
सक ^ २२, ५९ आरणु दिना धने ३ द, ्र्टनी 
यस्त ने द्वेष च डरे पयु भु याय, (नध्वीय अयधा इर 
रे, ष५। ' विन लेन न ६२, (१६] समाधय वधार मर्‌ न । 


८ गरहिधम कलपतर 


वीयान्नायाधिकं धमे,-षिरुदरं नाऽऽचरेत्था । 
मलमूत्र नावरुन्धया+-्तत्र ते न समुत्सजेत्‌ ॥१७॥ 
मित्रेण सह्‌ कापस्यं, न कुयान्नाविचास्तिम्‌ । 
क्रोधाभिमानरुक्षलाऽकत्तव्यानि विषरभयेत्‌ ॥१८॥ 
सदा निरस्येदारस्यं, खकततेव्येषु यत्नवान्‌ । 
बन्धुभिरव महदिश्च, विरुन्ध्याज्जातु न कचित्‌॥१९॥ 
्जेदयोग्यमुद्ाह-ममियोगं मनागपि । 
प्नाहितेच्छना तद्द्ध्नोदं च महीक्षिता ॥२०॥ 
विनाभूखके भोजन न करे, १६। आयसे अपिकव्ययन करे, धम 
विरुद आचरण न करे, मल मूत्र को न रोके, मर-मूत्पर मल- 
मूत्र त्याग नदीं करे, मित्र के साथ कपट न करे, विरोष पिचार 
करि विना रोइ भी कार्यन करे, क्रोध मान सुखाई ओर्‌ अकर्तै- 
व्यसे दर्‌ रहे, करने योग्य काय म भमाद न करे, बन्धुवगे तथा 
महान जन से विरोध न बाधे, ।१९। अयोग्यत्वाद्‌, अपराध, 
रानद्रोह न करे, 1२० जूआ, मांसमक्षण मदिरापान, वेश्यागमन, 
४, १& सने ५५ तय = $रे तेम० ऽर नद्य, धम विर 
म्भ(यरेणु न रे, एरी छन्त रो न, मतग ५२ भत 
भूनन्‌। व्याग ऽरे नदी, एनी साये अपर्यवथी वते नद, 


पयेत्‌ पतता पाड, येज्यञय ङरवामां प्रमादन्‌ $रे धनी 
सये (१२।५ न ०८०३, २०४ ९,००।२, ६।द,अा स सक्चयु्येरी, 





ह ॥ 


सामान्य ध्र ९ 


यूतं मांसे सुरं चौथ, वेद्याऽऽखेटपरखियः । 
रखटोटुपतापहि, स्वाप निन्दां परस्य च ॥२९॥ 

तृष्णामख्यातिना तद्त्‌, सम्बन्धं कुटरोगिणा । 
प्रियमेव वदेत्सत्य,-मपृषटो नोत्तरं सपशेव्‌ ॥२२॥ 

मध्ये कस्यापि वार्ताया, विच्छेदं न समाचरेत्‌ ! 
न बूयारछगहच्छि्ः पुरतो यस्यकस्यचित्‌ ॥२३॥ 
पापि शिकार खेलना) चोरी, परखीसेवन रूप सात व्यसन, 
चटोरापन, दिनम नींद ठेना, पशाइनिन्दा, परधनकौ तप्णा, 
अपरिचितं यौर्‌ कौटिक ( छक परम्परासे आये हुवे तके ) 
रोगीके साथ सम्बन्यकरा भी परित्याग करे परतुकष्ट ग सेवा 
जरूर करे, प्रिय सत्य ही वो, विना पू उत्तर न दे, कोई वात 
चीत करता हो तो बीचपरे न वोटे, घरकी बुराई करिसीसे न कटं 
।२३। विनाजाने ओर परीक्षा किये किसी बस्तुका यवहार न 
वरे, किसीकी भतिपत्ति मे दृक्ष न करे, विष्वासवात न करे 





वेश्यागमन, यि ञार२, परस गमन-वियेरे सात्‌ व्यसनेन साग 


२.०।। १ 1 ते।९प्‌] (यरा $<) 4 मने, (नसे 9 नतत, 
(६ परतरन १४य्‌(न। परितसाग ३२, सपरित स्ने ४4 
परपरथ स्मत शेगथौ अदित (सपमे) व्यनि ९ 
पि१ा६(६ ५६ च रे, णु शमा सेना ०२२ ४२, अय 
मते सल पाते, भूया दिन इतर चप्‌, १ शयु वात्मा 


१० गहिधम कल्पतरु 


नैव वस्तु व्यवहरेः-दज्ञातमपरीक्षितम्‌ 
नकुयात्कस्यचित्‌ कीत्ति-खण्डं विशासघातनम्‌॥२ 
योगक्षेमच्छेदमेदौ, मामादीनां न साधयेत्‌ 1 
न भुज्ञीतावण्टयिता, षस्तु किञ्चिदपि कचित्‌॥२५ 
अनीत्या नाजयदृ्रव्यं, निजमूलधनापहम्‌ । 
तत्नाऽऽचरेज्जातु यरस्यादिहासुत्र च गहितम्‌ ॥२६। 
परिया सदेकाकी, न गच्छेन्न च संवदेत्‌ । 
नवा तयासहेकान्तवास्मासादयेदपि ॥२७॥ 
ग्रामनगर्‌ आदि के योग~क्षेम ( अलब्ध वस्तुके रमि करनेमें 
ओर रन्धकी रक्षा करने) म॑ विघ्न न डाटे, विना वीरे (पासे 
रहे हुवो को विना दिये) कभी किसी वस्तु को न खावे, अन्यायसे 


घनोपार्जन न करे, इदरोक परलोक से भतिक्रूल कार्यं न करे, 
परसी के साथ अकेला न नावे, न वोखे ओर न एकान्तमे 
पेते यु म नद. हना 5।ममं रमदयारी न ऊर, पातानी 
धरन] त सन्यते न इ, 18 ९२ तेनी परीक्षा अया 
(२१।य न्‌ परे नदी निश्च।सधात ६२।५९४। न उरे, भाम्‌ नगरे 
तथ। दशन्‌ भ्योग चेमां विन्च न्‌ नाप. न्यायी धनहपा- 
न्‌ = रे स्‌ ते मन्‌ ५२६५ (नस ऽ।य ऽ "4. 
परख साये सेमां १ ऽरे नद] तनी सये माते नटी, 


१ येग-मदन्ध लाल सक्ेम-तम्ध सेरक्ष्यु 


क 


+ 
| ॥ 


सामान्य धम १९ 


न गृहीयात्तयोकोचं गृहादीनि प्रभाजयेत्‌ । 
न व्याग्रियेत प्रमादा,-दखमूलधनेन च ॥२८॥ 
नान्यायमवलम्बीत, जातुचितङकेऽपि स॒न्‌ ! 

महापरिं किच. महारम्भे विवभेयेत्‌ ॥२९॥ 
अन्यायिनो न पतर स्था,-्नारेठन्यस्य बेरमगः। 
ननजेद्दगेमे मागे-मेकले सुग्धमानसुः ॥३०॥ 
न नदीं नापि कापायमृतिं बाहूतस्तरेत्‌ । 
वालक-प्यो-ग्छान,+गर्भिणीःचेटका-ऽभिताय्‌। ३९। 
निवास करे, घूस न ठे, सुह साम घर्‌ की सफाई करे, थोडी 
पुनीसे वडा व्यापार न करे, प्राणोँपर संकट आनेपर भी 
अनीति का आश्रय न ठे, महा-आरम महापरिग्रह बाडा काम 
न करे ॥ २९ | अन्यायीका पश्च न छे, चिना पयोजन किसीके 
यरं पवेश न करे, विकट मार्भमे अकेखा न जावे ॥ ३० ॥ 
अनाओंसे नदी-ताराव आदी मेँ न तेरे, वाटक, दद्र, रोगी 
गभेवती भृत्य ओर्‌ आश्रित जनों को सन्तुष्ट किये विना भोजन 
तेम याते नदी, ताय्‌ (दशत) ते द, २4 भुदथु। तमे 
१५५२ ४रे चइ, भाण भय त। पलु सनी तिषुं सपयर्थ रे 





न, महा सरस्‌, म६। १२१९७ ऊय ऽर नट, सलपाय- 


म। १६ न वे पयु सनयाय्‌ समि मरु उय्‌थ नयाय पक्त मन 
१ 5>, निन अयन्ते प्रन धरम अते ॐरे नइ, (३5९ 


१२ गरहिधर्म कल्पतरु 


असन्तोष्य न भुञ्जीत, नच कचित्‌ करड्कयेत्‌। ` 
न ददयदुयुरुदेवाय धर्माय च कथन ॥२२॥ 

पीरीतमारमङ्गादि,-व्यसनानि िवजजयेत्‌ । 
इत्येवमुक्तः सामान्योऽगाखमोँ जिनेश्वर : ॥३३॥ 


ननन्द" 

न करे ॥ ३१ ॥ किसी पर्‌ चूडा कलंक न रक्खे, गुर ओर 
धमके साथ द्रोह करनेकी इच्छा तक न करे ॥ ३२॥ 
वीदी, तमासु ओर भांग आदि दु्धसनो का सर्भथा त्याग 
करे ॥ यद्‌ सामान्य अगार धर्म श्रीजिनेश्वर भगवानने फर- ` 
माया है ॥ ३३ ॥ 
२।ग भं येऽत। गवय नटी, नदी तणान्‌ सा चुषमेाथी तेरे 
नड्‌), ५।त द २।२ गसंवती >।&२ सने २ श्रते।म सत४ 
ऽया चमर्‌ म इ], ऽत (§त अय रे €], २३, धम, अने 
सती सये ६९ २।५ इ], ४18 पय्‌ ५४।२ब्‌ न्थसन 
२१ नडी. 

२ भरना सामान्य्‌ सगर्‌ धर्म ( युष्सथ धम ) 
च्थने राये ५रमान्ये। छ. 


-----#---- 


1 


। श 


1 ॥ 


विद्चेष धर्मः १३ 


स्थ ध्‌ स 
विशेषाभार (गृहस्थ ) धमेखरूप. 
९ ९ घञ्च 0 
अव विद्धोषरूप अगारधम ( गृहस्थ धम ) का वणन्‌ 
करते द-- 
सम्यगदशन ओर अणुत्रत्‌ आदिको विदोष अगारधमे 
कहते दै । परराम संवेग अुकम्पा आस्तिक्य रूप आत्मपरिणाम 
0 थात्‌ ५ तो ८ 
को, यय॒वा तच्चा के अर्थात्‌ जीवादि नौ त्ख के, तथा 
धे दे जर धमेके र क गर थं ्विषुषेकः श्र दधान को 
सचे देव गुर ओर्‌ धर्मके यथार्थं बुद्धिपूयैक श्रद्धान कं 
सम्ध्दर्छान (समकित) कहते १ । 
४ ५४।२न्‌ा धम सतेश्वरेमे नतन्या 8 (१) स।भान्य्‌ 
२५२२ धर्म (२) विशेष सगर्‌ धर्म 
स।मानय्‌ सार धमनु €परे।ऽत्‌ निधि विरस थु 
छ सने ०५३१ २५ग्‌र्‌मै ह रमां सभ्यगृद्शःन्‌ यने स्‌ 
२११६ २यरधुत। स२१९ 5२५१५} सान्चे। 8 त नधि 
५१ २।।५२।२ ०३न।म। २५१ -- 
सेभ्यगृहशंतन्‌ सने सघुनेता[६ सायरयुने निरेषर्भ 
०२ धमना पेरामां मू।म[ वे छे 
परायः ६८४ मने प्रेणुमिह धय सभ्यरगृ्थन 
न भ जाग पर्नानां सन्धा छे-(१) वस्ताथं द्र्न्‌, 
५८, पुनय, पप, साश्रच्‌, २१२, [नित्रा ५५ सने म।्. 
(२) \॥रय्‌।मिऽ द्रि सम, ६१२, निर्मा मय४ ५ मस. 
पत्थ दषटिथी सर्त छनि नव तलवतु' चान, सभ्यक्‌, 
युद सने धर्मयु युद्धपूनः अदन, सने ५।९९्‌।मिऽ ४८४ 


[र 


१४ गरहिधर्मकल्पतर 


अव प्रथमं जीवादि नो तर्च्वोका व्याख्यान करते दै 
(१) जीव- ज्ञान दशन सुख ओर वीय, इन चार मावचपरार्णो 
से जो जीया, नीता है ओर नीवेगा उसे जीव कहते दै। 
अथवा व्यवहार नय से जो पुण्य पाप रूप कर्माका कता भोक्ता 
ओर पयाति पराणो से युक्त दो बह जीव माना गया दै | निय 
नयसे प्राणादि उपयोग वाला जीव कहराता ₹ै। 

(२) अजीव-जो जीव न हो बह अजीव हे, बह पांच 


येरते सम, सतेग्‌, नजर मावतु परिणाम सा भन्ते 
ना समने सिज्यगध्शन्‌ ऽहे ४ ेर्ते 24 ६ 
नवत्त] शन मेनन, तेन पर श्रुद्धपूचर विय।२ करी 
शद्ध वानी सन्‌ स सारमांथी पणा एदी मेष तरद £ 
ॐर्‌ तेद नागम सर्गे ह्यन सथन्‌। सम(ञत. 

भयम्‌ २१६ नत तस्येव प्यानं ऽ२१ मा २१ छ-- 

(१) ९५त॑ त्त्-शान, धयन्‌, सम सयवा वीर्य, सा 
न्या२ सनभरलयुथ ठ चन्या वे छि मधन्‌। नेशे तेने 
९० &ेन।य सथत। =१७।२ ६८४] १ पटम्‌ मने पाप 
उभेनि। ऽता सने सेर्‌ छ, सथव्‌। पयाप्तिर्‌प आसुथी > 
य%प 8 तेने व ऽदहेनाय (निश्चयनयथ प्रयाहि अपयाग- 
५।८॥ १ अय ये जीवति स जीवः-'> थने छे प १ 
ॐटेव५य्‌. 

(२) २१९ब्‌-> १ न हेय ते सदत्‌ उदट्वाय, सनई 
शास, तेम सायन्स तरभा पयु सा नगतमा मेन कस्ु 
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› अकारक है-(१) धर्मास्तिकाय, (२) अधमगैस्तिकाय, (३) 
आकाक्नास्तिकाय, (४) कार ओर (५) पुद्गखार्तिकाय । 
(क) धमीस्तिकाय--चलनेवाटे जी्े। ओर पुदूर्को 
जो चने म सहायता पहचाता ह उसे धर्मासिकाय कहते दै, 
मेसे जख्य चछनेवाली मख्छी के चरने फि्नेर्म जट 
सहायकः होता द । ध्मास्तिकाय अरूपी अमूर्तिक ओर समस्त 
टोकाका मे व्यार्पक हे ओर जीव पुद्गखों कौ गति भ निमित्त 
कारण दै । 
भतम परे 2 ३५ मन्‌ भतल 2०५ ॐ]0171४- 
« (३०२ मने स्पीरीर) त #न 44 स्‌ ५९ भ तस्तु 
भ्तिप।धन ऽर छ, (१) १ (र) छव्‌, सच्छव्‌न्‌। पय्‌ 
।२ २७२२ वशुन्या छे ($) पमास्ति य (म) सध्‌- 
म सिपि४य (ग) २५।५।२।५।२ (ध) ५4 () ५६२।५।२१७बय्‌. 
(8) धम(रत५।५-१ न १६१६. (ष्णः मशर्‌ 
९तयत (६ (याभे > १९0 सछय्य इरे छ तन धमास्ति- 
श्य्‌ शषवाय्‌, ऽय्‌ सन्य धमोनाणाने स्‌ सिद्धांत €६य गत 
धायते पेभने सेयोट्पयु समन्नननान्‌े प्च शाल 
(६०५०६ सायन्स) ने] ६।भ॑त। स्भापी २५२०१ ७ “५१।तग] ध्र $ 
रसयन्‌ एतनयत (६ एियामा सहमयमूल थय तेतं अड ५२) 
» "द ततन तातनरयुभ २६६ छेते श्टथर्‌ तत्व देरे& वस्ठुने 
८६४२ 8. ॐव रीति पायुना यादननानी ५जवीने मय्‌ 
०७१ रेप छ पनी रीते श्धमी(स्तेऽप्यः ॐ ३१ सने भू 
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(ख) अधर्मास्तिकाय जेसे रास्ते चरता हुवा मुसाफिर -< 
यदि ठदरना चाहे तो शक्षकी छाया उसके दरने भ उदासीन 
कारण होती हे, उसी प्रकार स्थितिमान जीवां ओर्‌ पुद्गों 
की स्थिति मे जो सहायक होता रै उसे अधममास्तिकाय या 
अधूद्रव्य कहते दहै । अध द्रव्य ठरते हए के ठदरने में 
सहायक सा होता दे, भरणा करके ठहराता नहीं दे । यह 
भी धमौस्तिकाय की तरह अरूपी ओंर समस्त लोकाकाश्च 
व्यापी रे | लोकाकाशच ओर अलोकाकाश की मयद्‌ के कारण 
ध्म॑द्रव्य ओर अधर्मद्रन्य दै । जहां ये द्रव्य है बह रोकाकाश्च 
ओर जहां इनका सद्धाव नरीं हे वह अलोकाकार कहटलाता रै। 


१, 


(तऽ सन्‌ समस्त ताञ व्यापड छते धम[स्तिङय्‌ 
मम तल १ सने भुटूगतन्‌ मतिमां (नमितदेप षे, 


(५) २।५(२त५।य-र्‌] त २२।६२मे २५२१० ०३२ 
५२८, तक्षता छाया तेना ३इञनरम। सह्यद्‌प थ।य छ तवी 
रीत न सने युद्रगदन्‌ स्थतम्‌ नम्‌] न्मधर्मात५।य) 
६६३१ छ २ पयायवायर श८६ धमास्तिभ।यथी (परद स- 
९५ २18 तथ्‌ नम न्मप्रभी(िति४ायः रणवां यान्य 
8 सने सा तत्वं पयु समस्त तेङमां न्यापञ छ, सने स, 
प द्व्या ते सन्‌ सतनी भर्या भतत 8 (78 
वन्णशाण्वणा तान्‌ मेष दमादधन) उसुढे सदाञ्मा 
२।४।शा स्ति सिय नग तसाने। ममान छे. 
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(ग) आओंकाशास्तिकाय- जीव आदि द्रव्योकोनो 
अवकाश देता है बह आकाशास्तिकाय या आकाश द्रव्य दै । 
आकाश द्रव्य अनन्तपदेश्ी, अमूर्सिक ओर लोक तथा अरोक 
भ व्याप्रदै। 

(च) काल-काटद्रन्य अमूरभिक ह ओर्‌ द्रव्य की पर्यायो 
के प्रिवर्द॑न का कारण हे, मनुष्य आदि मे वाल्य युवा ओर 

(ग) २॥७।२।्तञ।य्‌-२।ञ।२।रितअय मरते मादी ग्या, 

(४०००द्‌ ऊम्‌) गतय] ६र$ व्य १।५५ छे मेरे ५ 8. 
२्‌। मे भताति 8 2 धेऽ ०२त गां २५1 २।सितिञ।य नमतु त८५ 
* २६५ छ (६वादमे भृि। भारनथी सर भप्त] शय छते मे 
५१ छे ह २१ ६२मे। स्‌।ग प१।६ छए-प। ण छ येत २।§(- 
२।२३८५।य्‌ > १८५ २९५ ® 2 दव्य ९१।(६ द्व्या 
२१६।१ साप तेने (य्‌ा शा (स्तिया सथव्‌। अ द्रव्य 
इदे छे मङ्‌ दन्य सनते भवथ समत सने 615 
तेभ सतम्‌ ०१।१७ छे, ॐर्‌ ते।डने येते प५।२ मेऽपि 
त) भग्न छ >०६ ५१६] ०ग्या > भद्शमं ह्यपे 
भ म।९।२॥(तय्र१ भस्त इदेना पभास्तिञाय अने 
समित्य ६० ससे पयात्‌ अदेशा 8 प्यारे २।५।९ स्ति- 
भय मनत भरहश्‌ 9, कवी रते ( ६४५२६०२ ' ६५॥ २५0 

} नथ] तेन रत §प२्‌ द्वये देण शङ वथा । ह 
(ध) 9त्‌-ञत दर्य्‌ सभूति शन्ययतच ५ 
पपनम रणुत 8. नाल्यावस्था युवतस्या १५। १.६।१२५। 

२ 
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~~ «^~^^~^~^ ^~ ~~~ ^~ ^ ~~~ ^~ --~~-~--- 


छद अस्था का ही के प्रभावसे होती दे । यह पुराने को नया - 
ओर नये को पुराना करता दै ओर अपदेश द्रव्य रै, इस कै 
अदेश नहीं होते । 


(ड) पुद्गलास्तिकाय- परमाणु से केकर घट पट 
आदि सी दीखाई देनेवारा पदार्थ पुद्रास्तिकाय या पुद् 
द्रव्य ही रै। जिस मेँ रूप, सपश, श्स, गन्ध पाये नोय वही पुदर 
दे । एक पदार्थं से विभक्त (अलग) होकर दूसरे पदार्थं दी पूरं 
करने से इसे पूद्रल कहते है । निसका दसरा अश्च न हो सके 
फेसे पुद्रल के सवसे सक्षम अंश को परमाणु करते दहै । एकः 
परमाणु जव तक दूसरे परमाणु के साथ मिटा रहता दे तव 


७14 ५९।नथ] भन्‌ छ ॐत नतत श्यत सन्‌ ग्युनात्‌ 
३ ५५ छ. अत सन्य दन्यनी मड भ्रहृशी नथु पटु 
२५६९ &. 


(<) १६१६।१५।५२ यथी ¡द ५०५०।(६ ६५५।य्‌ 
तेष] कस्वुमे। पयत्‌ सन नस्या पुद्रगत उटेनाय स्व 
पद्गक्तान न्याण्या धुद्रगतास्तिकयः नागा द्रव्यय थाय छ 
ठ दरव्यभां प, कसं, रस, ५, स्पर्शं हय ते ६० १६ग५॥ 
(स्तय द्व्य्‌ ञर्नाय मरना स्वसन्‌ लेया यदु सने छुग्‌ 
५२्द्‌ २१। छे तेन प्रगत उटेताय, पुद्ुगलना चानाम नाना ध 
(स्‌(स्‌भत्‌-1015158110) स्‌।गन्‌ ५२२ ( 4.10" ) $€ छ. 
तारे ७1 सय नीरव द्ूव्यान्‌। नाचमं नाना सयते अद्ध 
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-तक उप्ते पदेश कते है ` जव बह दो तीन चार्‌ आदि अधिक 
परमाणुओं या प्रदेशों के साथ मिल नाता रै तव स्कन्य 
कहछाता है । नैसे पट के पदेश्च पट (वस्र) से पृथक्‌ हो नाते 
चसे ५ 0 द्रव्य 

चेसे धर्मद्रव्य अधभ॑द्रव्य आकाशद्रव्य ओर्‌ नीद्रव्य के पदेश्च 
पृथक्‌ नरी हो सकते, वे अत्यन्त घनीभूत अखण्डपिण्डरूप 
होकर्‌ रहते द । 

प्रभ्- धमे आदि के साथ जो “अस्तिकायः गाया दै 

उस काक्या अर्प्य है? ओर्‌ काठ के साथ “अस्तिकायः 
कव्द क्यों नहीं छ्गाया गया दै १ 

, ५ छ मठ पुहणत सिचय नन द्ये ३१8 देम्‌] २७।य्‌ 
११ नथ] ७त्‌। २५०५१ म्‌ तेन। ननमा = न।न्‌। स।गन्‌ 
हश्‌ 5 संभाधनाभां २ छ १६६ मऽ ५२२४ 
०य। २६ ५०4 परमन साये २६ व्या सुधर ते भने 
भरच्थ ६ छ, न्नयारे गय प्रस्थ लेगा ५8 मे? सऽ ५।य्‌ 
पसे ` ६९ ऽ छे चयार ६९्‌। ` ६९।  सेग। ५४ 
स॑ ५्‌थ्‌] टे ९६।य तमे! २य्‌९ २२ ते समूढते ' २५५" 
ऽ छ ऊत दते पसन्‌ धेऽ तलुन ५यशा 
(एनन्‌ द श छ तेन्‌ रीत ५२५९६०२५ ६ ०य-२।४। 
रव्य सन्‌ छत्‌ द्न्यना भरहर ५२ ५१९५ नथ] २१२९ वे 
भद्े। त्यत धनाचूत-स३ पि स५ 8 

। भ्द्च-धर्मन] साये ' सस्तिञय ' २४६ तगास्तार्भा 
स्मान्येा छ तेलु अरय थु ए सथा ८ अतद्रच्य ' नी साय 
सस्तिञय्‌ शह म्‌ तगास्य्‌। नथी 
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उन्तर--“अत्ति' का अर्थं हे भदेश ओर काय का 
अथं दे “समूद इसलिये (अस्तिकायः का अर्थ “देशका समूह 
रेखा हा । धमौस्तिकाय का अर्थं निकटा धर्मरूप प्रदेशों का 
समूह । इसी भकार अधमास्तिकाय आदि के मिषय मँ भी 
समघ्नना चाहिये । कितु काल के पदैश नहीं है, क्यों कि अतीत- 
(वीता हुजा ) काट नष्ट हो चुका है ओर भविष्य काल शस 
समय विद्यमान नहीं है, सिर्फ क्समान काट समय मात्र शेष 
रहनाता हे रसल्ये उसे अस्तिकाय नहीं कहते । इनम से धर्म 
अथर ओर एक जीव-्रव्य असैख्यात देश वाटे ह ओर 
आकाश अनन्त परदेशी हे । विरोषता यह है फि आकाश मे 
भी लटोकूाकाञ् तो असंख्यात पदेस्ची है पर अखोकाकाश अनन्त 
प्रदेस्ची ट | 

€पर-- पदति ' ने। खथ भरद, सने ८ क्षय ' ते 
५५ सेमर छ अते मस्तिकय ते] मथर नदर त। २२६” 
२१। भाय छे. धरमसति७।य मेरवे ५२५ भद्येन। २७ 
१ रीति सध्रनौस्तिशयने। मर्थ पल्‌ तेतेन यछ, ५९ 
' धलद्रज्य "ते मद्व नयु, सरस न्यतीत्‌ थये ।त 1 
५४ ०५य्‌ छ मने लक्ष्यस्तव सत्याद्‌ विधमन नथ न्भने वतै 
भावात्‌ रमय चन्‌ माध २ट्‌ छ. ९६। मार तेत्‌ मस्ति ।य्‌ 
थ] न्ने ससििनयनेा सथः निमा भरेच २६ ११। + 
वम 2 पयार्‌ ्लदनयने विचमान सेयह नथ] तेथू तते मरत 
चय तग रवम मान्या नथी, तेथी 1 =. भय. 


॥ 


, 
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३) पण्य-- नो आत्मा को पतरिज करता है, शुभ वनाता 
द उत्ते पुण्य कहते द! पुण्य दो पकार का होता है-पापालुवन्धी 
पुण्य, (२) पुण्याञुवन्धी पुण्य । पाणीयौँं पर्‌ दया स्ना, 
वैराग्य भाव होना, आगम के अनुसार श॒रुओं की भक्ति करना, 
शुद्ध शीट का पाटन करना पुण्यालुवन्धी पुण्य दे । इससे नो 
विपरीत हो बह पापालुवन्धी पुण्य कहटाता दै । 
(४) पाप- जो शुभ परिणार्मो से आत्मा को दर्‌ रखता 
-शुभ परिणाम नीं होने देता उसे पाप कहते हे । 
(५) आखव-जिस आत्मपरिणाम के हारा जीवभ 


कमा का आगमन हो उसे आस्रव कहते हे । 


(3) ५९य्‌-> १२९ सात्मान्‌ पनन ५१ छ, सम॑ 
२५।१ 8 त १र्त॑न ५९५ ऽइ 8 

(४) ५।५->, सत्भाने यस परियुमथ ६२ २४ छे 
पेन ^५।५) ऽह 8 

(प) २्‌। अरन्‌ ६।२। सवमा मत सागमत्‌ ५।य्‌ 
छ, पने सश्र ऽहे २ सान्वयं सागमन ७ ६।२ 
६।२। सत्मामं थाय छ प्‌ द्धा सने छु भन. 
28 इ सा कगतमां सान्रवतु सगमन्‌ २९६० 8 
समते धन्द्र तथ। मून स्यन्‌ म ५८त।०५८ २६ छ सरयु 
स्माश्रतभ्‌| भवतत भरतु ते एन्धिये। तथा सन्ता धमता 


„ तेन ३५१९ एम्‌ थाय 2 २ ३।५९ समन्ववन्‌। भार ९१२ 


नामत त्वं श्षान पुरषे ञ्य तेते तस्व (५ नी 
१८०८ प्म श्रन्‌ न वधे भरमालुमा समन्यु मार मेद्य छ 


२२ गहिधर्मकल्पतरु 





(दै) संवर-आते हुए क्म जिस आत्म-परिणाम से ` 
रुक जाते है उसे सव्र कहते है । 

(७) चन्ध-- आत्मा जिखसे वद्ध-परतन््र-हो जाती है 
वह, अथात्‌ अभीष्ट स्थान की भानि करानेवाली. गति को रोकने 
वाला वन्ध कहखाता रहै । अथवा लोहे के मोच्य अत्निकी 
तरह जीव ओर कर्मा मे एकता का ज्ञान कराने वाला वन्य 
कटाजाता दे । 





~~~ 


(९) २ नर-सयुसर्मन। सागमनते २।इत्‌। म2 
स वरत्‌ अथ अयु छ. ध्रेड पर्मशासमं ऽद्य 8 ‹ सलष्य 
वन भणतु धद्य ०८ ङदीन छ सने १२१२ नथी मन्तुं तेय ` 
रसु अ ह छ(शदरये। तथा मनपर्‌ सयम नद रहना थी सात्म- 
(ध > (ध्याम भरयानी नेएमे ते दामा नद] मयत 
ऽ।भसे(ग। ५ छण सत्यशप्िने। न्यय्‌ शाय छ मते २ न्यय्‌ 
पठा मेलततां सत्मने धलु। नमतत ले छखग्दा मरे 
८) भनया पार धने धयु कमत पडी भदष्यये।नी 
(त भय 2 भतुन्यय्‌ाना = सेन यानी 8 कमा २८ 
पतान उद्धरे पतनी यज्तिने। येभ्य अप्यागम अदी श 
स्मन्‌ त उपयोग पलु पाय इन्द्रिये तथामन्‌ (रान श 
य अरत २०८ गनीपुदधामे उदु छे-ख। ईन्धरियेा मते 
भदस स्पतम्‌(द्नय० यन्िते। व्यय असा मर्ते केम नते + 
पेम अममे।ग मने (निधयवासन तरद्‌ धन्द्िमेा सते मनते 
०८१11 २।८। 1411 स्मान्न २।२दु तेलु १०८ स्‌ न२ ७ट५।५. 





, 


॥ 


४, 


विं जीघादि (९) तत्व २३ 


(८) निजरा--आत्मा से कर्मो का एक देश द्र होना 
नीर्जरा कहटाती है । 
(९) मोक्च- ज्ञानावरणीय आदि आठ भकार की कर्म 


(७) ४५->> १२१] २५ २८््‌। गतेन स॑ सा२[१९- 
भनाथ्‌] मधय उ, तत्‌ ५४५” उहे क्थ सात्मा परतन 
४।य छ तत्‌ ०१५५? ऽहे छ ससी स्थान भात इम > 
२७।१० ऽर २५५ ऽ 9. ठम ६।९।न। तप।वेव्‌। 3101 मां 
२७ मन्‌ तद येऽमेऽ यछ ण्नय छ तेम सात्मा ऽभे 
साये भेडमे थय तेन ०५" (२००१६९-प्‌॥-३०) ऽ छ. 


(८) (०८२।- २८ न्‌ी सये मीरनीरनी मॐ मातप्रात्‌ 
धेत ऽम्‌ परेन द्थथ (न्प रद्‌) ४०५।२ धपे। 
१९ "म (न०२। ऽटेत।य (०२।न्‌। भे मे६ छ (१) स५।ग- 
२०३ २।क्ष) २(ल।१।सदत (२) २<।ग-े)क्षन] सलि 
6।५।२९त्‌. ठते ।घु सङ।ग ऽद्वीमे घय तेन ' गीत्‌ 
(न५४।२ इषे छ सते स्‌&(मत्‌ ०२७१ ' इहे छ २ भन्नेनेा 
९। २५०८० ०।२यु४ (>५।म भेरते सस ९5 ४२४ नय 
छथ ऽ२द ते, तेने। मथ नादनी ससिल॥ मेये। ५५४. 
स्ने गीताते। पययवायञ शष्ट ' सञम › येरते सांसा {5 
६४२७ थ्‌] ऽय ५२३ त 

(<) ५&-> दीते २१ समने, सात्मा भध श्राम्‌ 
8 पवी रीते सात्मामथी सद्रेह्मेनि। &२४।२। ५१। तेन्‌ मश 


२४ गरदिधर्मक्रल्पतर् 


पाशसे नीव का पृथक्‌ (अलग) दना, अर्थात्‌ जीव क सम्पूरणं - 


7 


कर्म का पूर्णतया नष्ट होना मोक्ष कटन्टाता दे । 
देव का स्वरूप. 

णिसो संयत्ते, चदि णाणां अंते । 
छोयालोयनहद्िय-सरूवणिदेसगो यजो होई ॥१॥ 
एवं पमाण-णय--सियव्‌युषप्नावगो पिगयरओ | 
अवि जो पसमचाई, सो देषो जेणसासणे वुत्तो ॥२॥ 

भाषायुवाद -नो दोपो से सवैथा युक्त हो अनन्त 
चतुष्टय से युक्त दो, छोक अदोक के यथार्थं स्वरूप का 
उपदेशक दो, परमाण नय स्याद्वाद की भररूपणा करनेवाटा 


हो, वीतराग ओर त्यागी दहो बही सचा देव जैनशासनमे 
माना गया हे ।॥ २॥ 


ॐहे छ केन्‌ सयेश्छमां तणा 5भएकण०य (से। त २।८येशन) 
ॐ छ. स पष्पस सात्मयुयु भरगर । तेते क्ष ५३ 9. 
[द १ ।; 
८५२ ₹4३५. 
ठर २९।२।५२(इत्‌ छे, सनन्त श्चन ध्न, यूर सने 
तथी युक्त उ, ।5।६।४न। २३५ त।, ‰। सने अपस्थ$ 
ॐ, अग।यु, नय तथ। स्या६१।६्व्‌] परेपयुा ऽरे 8, रे सपृश 
<य।२ी सन्‌ वीतराग 8, तन्‌० नेनर्‌। सनम टेन ऽत छ. 


~ -- 


च्व 


-वि० दैवस्वरूप २५. 


भावाथ--यदां दोष से दानान्तराय आदि अटरह 
दोपों का ग्रहण है, उन का कथन मेरे हारा निर्मित त्॑व- 
प्रदीप" नामक ग्रन्थ देख छेना चाहिये । अनन्त चतुष्टय 
का अर्थं अनन्त ज्ञान, अनन्त दशन, अनन्त सुख ओर अनन्त 
वीर्यं (राक्ति) हे ! निस (आकाश बिरोप) मे नीव आदि द्रव्य हं 
वह लोक कात है, ओर जिस म आकाश के सिवाय किसी 
द्रव्य का अस्तित्व न पाया जाय उसे अरोक कहते द । 
९ प्राप्िस्थान- कृष्णदा वर्मा मालिक यन्थ भडार 
लेडी हाडिज रोड मादुंगा ( व॑वड़ ) 
अन्तराया दानढाभ,-वीर्थभोगोपभोगगाः 
हास्यं रत्यरती भीति,- चैणप्सा शोक एव च ॥१॥ 
कामो मिथ्यात्वमन्नानं, निद्रा चाविरतिस्तथा, 
रागढेपौ भरथत्यक्ता, दोपा अष्टादश्च त्वमी ॥२॥ 
९।५।५-(१) ६।न्‌।त्‌२।य (२) त सात२।य (३) लेागातर।य 
४) अ१े।गत२।य्‌ (प) वीरया तराय (६) इस्य (७) रप 
(८) सर(ते (८) ५८१०) श्युयुध्सा (९१) २।5 (१२) [2 
(१३) ७।म (९४) (ध्यास (१५) सदशन (१९) (१२(प्‌ 
(१७) राग (१८) 2५. 
| २१९।२ अरन्‌ देषथ्‌ ठ नियुश्प ९।५ तेन्‌ 2१ 
(९९ त) ७ 8. २ २९।२ द्वपत (३१५९ भलारनश्र] 
पसीद दथ्त ' तस्यमदीपः नामना यगय वताद्‌ ममालुभा 


२ आद्िस्थान-ष्यलात्‌ कमा अथस उर्‌ मडगा (णद) 


रद गिधर्मकरल्पतर 








जिससे पदार्था का यथार्थ ज्ञान हो उसे प्रमाण कहते ह, अयाद्‌ 
संजय विपर्यय ओर अनध्यवसाय से भिन्न ज्ञान अधरा 
सम्यम््नान दी ममाण है । सम्यगलान ( ममाण ) मति, भुत, 
अवधि, मन्पर्याय ओर केवट ज्ञानके मद से पांच प्रकार 
का ट) इस का विस्तृत वणन (तत्वप्रदीप' मेकिया गया द| 





२२ ' छ ते। यक्षाम ते भन्थ्‌ ने तैवा. > स्थणमा 
९४((२त१५।य।(६ पाय २९र१४।य्‌ एय्‌ तेन्‌ ३।५ ' ५९४. 
न्न्य २ 51 श।स्तिञ।य सिताय ० दन्यानत्‌। मलात्‌ छाय तेने 
‹ २६।५ ' ऽ छ. 


२०।थ १६।थसु यथ्॒थुं ज्ञान यय्‌ तेत्‌ (५म।यु' ञडे छ. 
ग्मेरते स सय विपर्यय सन्‌ सनत्यवसयथू सिन्‌ शान्‌ सथव्‌। 
सम्यगचान्‌ पयु भरनायु तदी स।नमाय 8. सञ्यस्छ।न 
(म।यु)ना पय सर छ २(त१९।न, शत्च, सवधि्चान, 
मन॑ ्यासन्च(न यने उनणक्चान, रन५य मते[पयद 8 २ 
तेन्‌ स।नलमनाने पयीस लुं यथायल्ञान त नेमे, २॥ 
पयीस युं यथ।थ्‌श्ान नटी इवाथ कनधमन्‌ा अपस 
° इ थीलु सेऽसेड सवयव्‌ तन्‌ सद्र सनयन्‌ अपर ९।थी 
४पे। 8 तेद म धारण मपर 8 ' तेन ९5 मढ४ £त न३- 
पयु ॐरी नेनधमना धयु सागदा पादी दे त सन्यत सय 
नीय छ 5 रसु मनम सनाद सने शाशैते पर्य 8. तेना 
९१८ सनात्‌ ६४२ न्नेतां पद शन नड, २५ एना 


वि० नयलश्षण २७ 


पत्येक पदार्थं म अनन्त धर्मं पाये जाते दहै, उन सव धमो 
का समुदाय वह पदार्थ है! उन अनन्त धर्मो मे से किसी एक 
पिवक्षित धमं को यख्य करके ओरं शेष धर्म को गोण करके 
अर्थात्‌ उस सख्य धमे का आरस्बन ठेकर्‌ जो पदार्थं का ज्ञान 
करावे उसे नय कहते र । अथवा निस कै द्वारा अनन्त 
धमौत्मक पदार्थं का एक धमं जाना जाय उसे नय कहते है । 
अथवा घट पट आदि समस्त पदाथ अपने २ मूल द्रव्य की 
अपेक्षा से नित्य है किन्त घट पट आदि पयायो की अपेक्षा से 


ले-सत्‌ नय, यार्‌ निष्षेषा, यार्‌ भमायु ४ दव्य सने 
५०य्‌ क्षिन्‌, ०८, सान्‌, चानन। भञरतु विस्त चसुन 
“ परननरदापनां २२७ 8 २ १।स२ ०४ 6३ 

उपयु पुमा मन तधम रहता छ. सने सवधम ना 
सेभूडने पाथः ऊहे ३, सन तधर्ममाथ एषस्‌ मे$ धर्मन्‌ 
^ मधात "पटे सने माद्रूना धमोन्‌ गीलुः पटहे ध ते भधाव 
१६५८ धमतु सचत भत 46 ते पद्मथलु चान यायतेने त्तयः 
९9. ठरेन्‌ स्‌ अम्‌ ( 7019४ 9 श1<र- प्‌ ४.९ य्‌ न्यु) 
ड 8. सने पीर सपामां दिष्य ऽषट मर्ते प्रध्पणयु 
पथते ठे द्रिमि दथा नेर्धुख सने ते ५ ६ त ५४।- 
थन मापलु तुलना ऽरीमे तेते नय उह छ र्वी रीते 
५९) १९, २६ समस्त पथय यातान्‌ म्द्वन्यनी पक्षाय 
(नप्य छे पयु पयायन्‌] गपेक्षाखे सनित्य छ. धरनी मू 
(थति भा सती, सनत्‌ व्यार (मनी नीद स्थिति 


~ ग्रदिध्मकल्पतसं 


जिममे पदाथा का यथार्थं तान दौ उमे प्रमाणकने द, अर्थात्‌ ` 
संधय विपर्यय ओर अनध्यवसाय मे भिनं तान अथत्रा 
सम्यग््नान ही भमाण र] सम्यग्नान ( भमाण ) मति, भ्त 
अवि, मनःपर्याय ओर केवन्य त्रान क भेद से पाच मकार 
कादै। टस का विम्वत वर्णन तच्वप्रदीप' मकरियागयादै। 
५२ © त छनादयुज ते अ मने तमे क स्थणामां 
९० स्ति७।२।(६ पाय सस्ति एय तेने 15 ५३8४. 
०य। २ ६।२।स्ति9।य सिच।य नीर द्रव्येने। ससव हाय पने 
^ २५३।& ' ५ 8 





२२ ६।श्‌घ्‌ यथं अन ५।य्‌ तेन मासु उड 
भे०तस॑ चय्‌ (विपर्यय सने सनध्यतसायथी (सित्‌ ज्ञान सयत्‌। 
२।२२ग९।न १७९ ५२॥प्य्‌/ तदीष सेालमाय्‌ छ. सम्यर्श।न 
(मायुना चाय मञर छ भेतिन्चान, श्रुतन्चान्‌, सवधिचान, 
भून्‌ पय्यश्चान सने एवेणद्च।न, केनघम सनेन 8 तथी 
तेन्‌ से।लमन।त पयीस (तुं ययायज्चान दतु नेम्‌ सा 
पयीसे व्‌ यथा्थुन्चान नहा हवाथी नेनधमन। अपास्‌ 
८ ९।थालु स्मृऽयेङ सचयत तन्‌ सष मनयत्‌ अप्र था 
-। 8 तेय ५६५।२य्‌ माधि छे ` सेनी मऽ मए ६९ (इ- 
१९ र केदधमन। धयु नागह। पाद दे तेमत्यते सय- 
नीय 8 रसु ग्नधम सनाद सने याशतं धमः 8. तेन। 
९11६ सेनेऽति द्रिथी नतां १ शम नड. २५ ६९० 


4 
0, 


विर नयच्छद्रण 





न्यक पदार्थं म॑ अनन्त धर्मं पाये जाते 
. ९ 


हे, उन सव धम 
का सष्ुदाय दह्‌ पदार्थं हे 1 उन अनन्त धर्मो मसे रि 


रं से किसी एकं 
गिवतित धर्म को ख्य करके योर्‌ गेष धौ को नौण करके 
अर्यात्‌ उस यख्य धर्म का आहस्बन देकर जो पदार्थं ऋा ज्ञान 
करावे उमे नव कदत द । अयवा जिस के ढारा अनन्त 
धमा्मक पदार्थं का एक धर्म जाना जाय उसे नय इहते ह । 
अयवा घट पट आदि समस्त पदार्थं अपने २ मृ द्रन्य की 
अमा स नित्य किन्ु टप जादि पयो सौ जपता से 


भेः-सात चय्‌, यार्‌ निक्षेपा, यर्‌ भमा, 8 दव्य सने 
न्य्‌; क्षिन्‌, ०1द, साच्‌, चानन भ्रञरतुं विस्व वरुन 
` पनभरदापभं थमु 8 ते नासु नेह तेतु 
2/४ पथ्‌ पथमा सन तेमः दहेतां छ सने सवेधमता 
सभरत ५६।४ 5 छ. सन तथर्ममाथी उपस्‌ ड ध्मने 
मधान पटहे सन्‌ मद्रीन पनेनि जौणु पटहे 4४ ते भधान 
१६१८ धर्मस सनत भन दते म्चथ्रतु श्चान्‌ यायतन (य 
४९७ मते समशभ (7010 ० शल्ये य।६ च्यु) 
हष 8. मने णी सावामां द्रिघ्रयुः उदे मर्ते पयय 
धन्‌ > ६ ६्‌। नेये सन ते धन इ त ५६ 
५ मरो ततन ऽरीमे तेते प्यः उह छ मेषी रते 
५९, ५९) साहि समस्त पर्ये पातान्‌ भूतदरव्यना पक्षम 
(नपय छे पय्‌ पायिनी सपेक्षाखे सनित छे. धरती मूख 
(२५(त्‌ मादु सता, म्भन्‌ मव्य ५म।८'नी न (२५८. ५ 
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जिससे पदार्थौ का यथार्थं ज्ञान हो उसे प्रमाण कटते $, अयाद्‌ 
संजय विपर्यय ओर अनध्यव्रसाय मे भिन्न ज्ञान अधरा 
सम्यग्नान ही ममाण है । सम्यग्ञान ( ममाण ) मति, शुत 
अचधि, यनःपर्याय र केवल जनके मेद से पाच प्रकार 
का दै। टस का विरत्रत वर्णन "तच्वप्रदीपः मंकिया गया द) 


व कक 
थः छते। श््ासुमेपे यन्य ने तैवा. > स्थणभा 
९व्‌।स्तिाय६ि पाय सस्तिञ।य दभ तेत ^ तेर ' ६४. 
न्थ स अशारितिञय सिनाय नीत दवन्येने। सङ हय पन 
° २६।५ ऽ छ 


२।ध्‌ पयथलु यथार्थं चान थाय तेते भभालु' ऽह 
सेते स सय विपर्यय सने सनध्यवसाययथ सिन्‌ शान २२५ 
सेग्यगज्ञान्‌ पयु श्रगायुः तरी मेणमाय छ. सेन्या 
(आम।युना पाय ५ञ।२ 8 म(ति्चान्‌, श्रुतन्चान, २५६९।न 
भन परययन्चान्‌ मे एनणक्ञान्‌, देनधम सनेङतनाथ 8 तथी 
तेने से(णामवाते पयीस षितं यथायशचान दतु नरधम. स 
पयीते एत यथाथूल्चान नदय इवाथ केनधमःना अपसम 
८ अले मेऽग्ेऽ सवयत्‌ त्ने सष सनयव्‌ अपर इथ 
्ते। छ तेलु ५६५।२९ प 8 › तेन ।६ऽ ड £ (३- 
५९ ७२ रेभम्‌ धयु! ९।६। ५।4 हे ते सत्यत्‌ सेप्य्‌- 
नय छ 5रयुष केनधमे सनाद सने शशैत्‌ धम 8. पेना 
९।\१६। २५७ थ नेता पद शन नड २१ दवन 
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प्रत्येक पदार्थं म अनन्त धर्मं पाये जाते है, उन सव धर्मा 
का समुदाय बह पदार्थं द । उन अनन्त धर्मौ म से किसी एवः 
पिवभित धर्मं को यख्य करके योर्‌ हेष धर्मा को गौण करके 
अर्थात्‌ उस मुख्य धरम का आरस्बन छेकर्‌ जो पदार्थं का ज्ञान 
करावै एसे नय कहते द । अथवा निस के द्रारा अनन्त 
धमो पदार्थं का एक धमं जाना जाय उसे नय वहते द । 
अथवा यट पट आदि समस्त पदार्थं अपने २ मृढ द्रव्य की 
अपेक्षा से नित्य दै किन्त घट पर आदि पर्यायो की अपेक्षा से 


सेध-सात नय, यार्‌ निक्षेप, यार्‌ भास्‌, ४ दन्य स्मे 
६०य्‌) क्षिन्‌, ५१6, सन्‌, जानना भञारते पिस्ेत्‌ वरुन 
' पप्नभदीपम ४ 8 ते यसय मे8 तेद. 

प पयुपद्मां मन तवम रहे छे सने स्वधर्मन। 
पत्‌ पथ 8 छ, सन तधमभथी प्रषु ये परमते 
मधान पटे मन्‌ भद्रन धनेति नोयुः पटे 48 ते अधन 
५६१५ धमय मत भन्‌ त४ त्‌ पश्लु आन भ्राय्‌ तेत्‌त्म्‌ 
ञ्छ ठन ममथम्‌। ( एणः ० -राल्क-प।$-९ २1 च्यु) 
ऽए छ. भने ५९ सपामां (ष्यः ७६७३. येग्ते २५४५२ 
अगे > (४५ हथ नेमे मने ते मि ६१ त ५६।- 
५ स्मय तुन्‌ ऽरीगि तेने नय जहे छ <| रीते 
५ २।(६ सभरत पर्य प।त।न्‌ा 6 द्रन्यनी सपिक्चासे 

नतम्‌ 2 पय्‌ पयौयनी सयेश्च (नेत्य छ ४ 
00111 
५ न ५ स्थिति 


~ 
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अनित्य मी है, अर्थात्‌ (घर) घा पुद्धल रूप टै । जव ध्र के 
पुद्रल, घट वनने से पटे मिष्ट के रूपम भे तव भी वे पुद्रछ 
ही थे, अगर कोई घट को पट कहकर इकडे २ करडा तव भी 
वे टुक्डे पृद्ट दी रगे । यदि कोई उन इका को पीसकर्‌ 
गिद्री ये मिराकर्‌ फिर उनसे घट वनाए तव भी वे पुद्रछ 
ही रहेगे । ईस भकार उन पुद्धर्छो का पुद्रखपन कदापि नष 
नरीं होता, इसी कारण वे द्रव्यदष्टि से नित्य हे परन्तु वे सदा 
एक ही अवस्था मेँ नरी रदते-कभी म्री के रूपमे कमी 
घटके रूपमे कभी इकडे के रूपम ओर कमी मृक्ष्म रन के रूप 
मर आते) ये सव रूप द्रव्य के पर्याय दै, उसीकारण पयाय 
दृष्टि से पदार्थं अनित्य हे । जो किसी अपेक्षा नित्य ओर किसी 
अपेघ्ना अनित्य मानता टै उस्र को नय कहते दै | 





५९ २! &।२म्‌¡ 8 मेरक्तै यू] ममदः द्ूल्यमां ' अध रैरद्र 
थये। चथ सरत "यरूध द्रव्यना द्रषटयुथ ते धय (नव्ये. 
थत २4 8, नध्ली नथु] पयु धर लागी नमान्‌ तेनाथ 
भन्ने भनानीमे व्यार य्य इषावर्‌ श्री ४ इपर 
-थयु २ इपांतर्‌ सथन्‌। पयायःना द((निनहथ्‌) १९ म(नित्य 
मनय छ पातर सयवा पयौीयन्‌ स॑ ्रेशछमां (४९०९6 ० 
पण-येहु-> भा द्म 558. 
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(७) नयो का खसूप 


नय दो भकार का रहै (१) द्रव्यार्थिक अर्‌ (२) 
पर्यायाधिक | 

जो भूतकामे था, वत्तेमान भँ है ओर्‌ भविष्यमे भी 
रहेगा उसे द्रव्य कहते दै, जो नय; द्रव्य को अर्थं ( विषय ) 
करे उसे द्रव्या्भिक नय कहते दै । 

नो उत्पत्ति ओर विनाश को पाप्ठ होता है उसे पयय 
वहते दै, नो नय; पर्याय को विषय करता है उसे पयया- 


[क 


धिक नय कहते दै । 

्वया्थिक नय के तीन भद्‌ दहै-(१) नेगम, (२) संग्रह 
ओर (३) व्यवहार । 

(तैय! न स्यम्‌ ५§।२७८(१) द्रन्याथिऽ (२). 
पयायाभ्रि, 

४ १२ भूलकलमा पयु इती, कतमनञ तम्‌ पयु छ 
मने शनिप्यञ्तमां रेदि तेने द्रव्य" हे छे. फ न॑य, 
ध्न नियत ध्यान इरे तेने ‹दन्याभि+) नय अरे 8 
०८५ तथ विनश्‌ थाय छ तेते ४ प्याय्‌ $ 8. रे नय॑ 
' पि) ( (418 ०? णायन न्‌ यम्‌ ) [४१] 
५५५९ न्‌ यप्‌ छ पने ! पयाया ' नय ञे. 


धन्पाथिऽ नयना नयु सेह छ (१) तेगम्‌ नय (२) २९ 
चय (उ) व्यवहार नय्‌, 


३० गरदिधर्मकल्पतर 





जो अनेक प्रकार से ज्ञान कराता रै, अथवा जो सर्वदा ` 

( त्रिकाल सम्बन्धी ) बात के जानने म कुन हो उसे नेगम 
नय कहते है, जैसे यद्यपि भगवान्‌ महावीर स्वामी निर्वाण को 
पाप्रहो चुके दे तयापि यह नय भूत की विवक्षा से प्रत्येक 
वर्प की चेत्र शुक त्रयोदशी को महावीर स्वामी के जन्म की 
तिथि मानता, ओर इसी को प्रधान करके लोग कते 
कि-'आजन भगवान्‌ की जयन्ती हे । इसी भकार वत्तमानं 
ओर भविष्यकाछ के उदाहरण स्वयं सम्रटेने चारिये । 


जो नय विरोष की अपेक्षा न कर सामान्यको प्रण 
= ( ५ 
करता हे वह सयरह नय रै, अर्थात्‌ सामान्य के कथन से 


(१) > मने$ भञारथी ३।न ५२।१ ॐ, अथम्‌ इ्मेशां 
[>५।६५ २५ घ] तत न्वयुनामां शत ठ तेने "नेगम" नय ऽइ. 
भने ड मगान्‌ भढानीर्‌ (नवय पधाया छ ते( पलु, सा शय 
२५।८२।२ ०३।६ २।य्‌ 8 भव्येऽ वधन येनं यु १३ 
` (दवस २९।वी२ २।ान ०८-म(१ मनाय छ, त त।४। ऽ 
8 ड (> भयु वीरन्‌ ऋ-मन्‌ छ. २ प्रशंते (नैजम्‌ 
नयन्‌ स्थः समर्प. 


(२) रर नय ४ वस्तधर्मने विदेषपदलु नड अडह्ल्‌ ङरत। 
२।ग्‌।-यपसु अय्‌ उरे पन्‌ ^ सञइनय्‌ ? ऽ 8. स।मन्य- 
घर्मनी म्भयेक्च। 46 स।मान्यतमनान। समस्त पथ्यानि सम्यङ्‌ 
_ ५।२े अय्‌ 5रे तन "स॑ यहनयः ऽना. ६ मल। ती ४ २।२/- 
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> उस सानान्य धर्मं वाटे समस्त पदार्थो का सम्यक्‌ भकार से 
ग्रहण करनेवाला संग्रह नय रै, नेसे जीव का लक्षण चेतना 
द, दसा कहनेसे समस्त जीवों का ग्रहण होता दै । 
सख द्रव्यत्व आदि सामान्य धर्म के कारण सग्रह नय 
कै द्वारा संग्रह रूप से ग्रहण किये हुए पदाथ मँ विहेष धर्मो 
केदारा विभाग करके जो ग्रहण करता रै वह व्यवहार 
नयहे। 
तात्पर्यं यह दै कि-पदार्थो म सामान्य धर्म भीर 
ओर विरोष धर्मं भीद्दे। दूध ओर जल दोनो मे द्रवत 
» ( पतलापन ) समान है किन्तु उनके अन्य रुणो म मेद दै । 
"भयस ९१९ तक्षैयु वेतन! छ मर्वे से अनयन) सपक्षा 
सेभस्पं १। यड सरम्‌ छे ६।८६( तरी -प।न( २ 
२।1 भने धश छ. भरते समस्त शवान! युय्‌ श(न मने 
६९४. भ ४ ४०६।५> २।.।१२९(।(६ &।२।५१२।२।२ 
स ४ स्परपषटचयु, जयत्‌ ह सन््तपसु (लालः ० [ण 
९०५२५२३] २२ २॥२ ६६२८ ) %। ६ हिते। 
५९ १५१८ मछ! युग छ, ते। पयु स२९।।२ ९।१ 
ध्थनने। युय्‌ 8 मे येज्घ त छि. 
©) पथाम समानयनम्‌ पयु छ तेम निशचेषेधर्म पण्‌ 
छ २९३ छ. १६५ स्मन्‌ य्‌] मननेम नत (३५ गव प्१ 
८५९) सर छ पयु "न्य युसुमां सेह 8 सअहनय्‌ 
ननदपयुनी ६९२ सय५६ मयने भेऽ मन छ पथु 
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भ. 


(सवः गुण समस्त पदार्थौ मेँ है, अतः संय्रह नय इस गुण † 
की अपेक्षा समृस्त पदार्थ को एक मानता दै, किन्तु यवहार 
नय कहता रै-सव पदार्थं ठक नहीं हो सक्ते, क्योकि 
किसी-किंसी मे जीवत्व गुण हे, अतः दोनों एक कैसे दो 
सक्ते है १ । सग्रह नय करता रै-नीवत्व गुण एक दै ओर 
वह गुण निन-जिन मे पाया जाता है वे सव एवः द्रव्य है । 
व्यवहार नय कहता है-कोई जीव संसारी है, कोई सक्त दै 
अतः दोनों भिन्न चै संग्रह कहता दहै-जिन-निन मे 
न्यनछारनय्‌ ऽहे छ 8 अनालोच्य पलु सेवपर्थो येऽ नयी 
&{ रसु भना पधर्याम। पय्‌ ष्रेऽ १६।थत्‌। पे।तात। विरोषयुणु 
२३१। छ स्न २।२५।-५१ ०/५ २0२ माथ 5।6य$ नस्छने 
तने श५९म २५ ऽरीन्‌ ते वस्तुने से।भान्यधर्मतानी 
१२१२ मथी व्च $रे 8. २ निरोधम्‌ तनी छन्‌ सयनल्र 
नय्‌ उरे 8 सत्नयुख्नी सप्पक्षा कस अहनः तमाम पयामा 


अञ माने छे मणु व्यवहारनय ञे खड सवप ये$ नथु, 
51 रस्‌ ४1६ नसमा छवत्नयुयु छ सेने षमा नथी मर्ते 
सेपतेयुखुनी सपक्षा पयु सन्ये मेड नथी. स अह्नयः 
ॐ 8 -ए-वतनयुप्य अऽ छे मने ते युणुररक प्यारा 
दहेयते ते सव पद्या येऽन छे, पयु न्यवहारनय ऽइ 
नट्‌, रथ छ © २२।२ी छ, 1४ धव युक्त छ मर्ते - 
सूरन ०१ (सन्न$क्चषाम्‌ छ, मेर्ते भन्ते पये सेड छ 
म्भम्‌ ञडेव।य नह्‌]. स यह्नय ऽइ 8 ड > > पम्‌ ससय 
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संसारीपन पाया नाय वे सव एक ह । व्यवहार कहता है- 
कोई जत रै को स्थावर दोनों एक नदीं है । संग्रह कता 
है-जिन-जिनमे जसपन हो वे सव॒ एक ₹है। व्यवहार 
कहता है-कोः दीन्द्िय, को; ओीन्दरिय, कोई चतुरिन्धिय ओर 
को पैचेन्दिय होते है, अतः मिन दै। तात्प यह है कि 
संग्रह्‌ नय सामान्य धरै पर्‌ दृष्टि रखता है ओर उपवदार्‌ 
नय रेप ( भिन्न) धर्मां पर । 


एक नय दूसरे का बिरोध नहीं करता दे । नय तव तक 
ही छनय है जव तक वे दुसरे नय का विरोध न करके-दृसरे 
' नयको उदासीनतापूर्भक देखते हुए अपने विपयक्रो जानते दे । 
पथ्यः 8 त भधा न्‌ मेऽ छ, पयु च्यवइ।रनय से 8 
पे सरीपयुभां १९ ६ = नस छेते स्थावर छ मेण्वे 
(पमे! म५०८ छ मेम्‌ 5े५।य्‌ द स अल्नय ५३ 8 ५६। 
नै२९२१। मड० छ पशु ज्यवह्मरनय ५३ छ उ ध ९(द६य्‌ 
नेन्द्र, सभव यौरेनदरिय छे, सने पविन्दरिय्‌ छ मेरवे मधय 
नस १। २५ नथी तात्प उ छ समहय साभान्यधम पर 
४९ रभ छे स्यारे च्नहारनय निज्चेषमपर ए रम्‌ 9 


येऽ नय नी नयत्‌। निरे इरती नथी 2 नयते। 
क [२२५ द सत तेने पयु शिम्य (प्यके सभी 
पातन हिघ्मलुध्‌ पातत्‌। विषय समन्मे छे ते नम्‌ सुनयः 
$९१।य्‌ छ. 
3 
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जव कोई नय अन्य -नयशी -अपेक्षा न रख स्वतन्त्र वन , 
जाता है तव वह अनेकान्त वाद्‌ से विपरीत एकान्त वादको 
आश्रय देनेके कारण मिथ्या नय दहो जाता हे। सौगतो 
(बौद्धो ) का अनित्यतावाद ऋलुसरू्र नय से संगत टै 
किन्तु षह बौद्ध सिद्धान्त म अन्य नयो से निरपेक्ष होने के 
कारण मिथ्या ऋलुमरू् हो गया है । यही बात॒ अन्य नयोके 
विषय भ भी जान छेनी चादिये। संग्रह ओर व्यवहारकी 
निषय-विभिननता जो ऊपर दिखलाई गई है वह मी इसी के 
अनुसार समङ्गनी चाहिए, अर्थात्‌ संग्रह नथ सामान्यका 
मतिपादन करता है ओर चिद्धोषको गौण करके उसकी 
विवक्षा नहीं करता, किन्तु विरोध भी नहीं करता इसी 
प्रे नय नीत्य नयना सपज्ञा अया सिवाय पेते 

स्व ५य्‌ २।त।न्‌। निय स्मन्नते छ, व्यारे सन्‌ई।-११।६ 
(१२४ वती. सतता ६्ने। श्रय अयु सरे. साथीते 
नये (जिभ्यानयः यल न्वय्‌ 8 नोद्धतमने। सनित्यताना६ ऋश्य 
सत्नयना साधर छ पथु नौद्धवमना सिद्धताने मे ध्य 
(नरयक्षपणे मर्ते नीय नयानी सपक्षा ङ्य किव १/१ 
(पय समर्प छ, भरते ये ष्टिम पयु ऋन्युसूतेनय मिष्य 
नय ४ न्नय छ. | 
सःमइनय्‌ २ म।नपपयुातुं भविपाधनं ॐरे छ सने विरे 
धर्मन्‌ गयुपटे मूढ 8, पयु विशेष धने, (२/१ ऽर्ती 
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~^ 


‡ प्रकार व्यवद्ार नथ अप्रने निषयका प्रतिपादन दी करता 
द, संग्रह के विषयका विरोध नहीं करता) रेक्षेपर्मे यह 
वद सकते है कि नय, सहलिरयोकी तरह रहते ‰, {ष्या 
मोक तरद्‌ नहीं । अस्तु । 
ˆ पर्यायार्धिक नय के चार भेद दै-(९) ऋलुसुत्र, (२) 
शब्द्‌, (३) समभिरूढ, (४) एवम्भूत । 

(१) द्रव्य यद्यपि विचमानहै तो भी उसे गौण (अप्रधान) 
करके उसकी विवक्षा न करता हुआ जो नय बतेमान क्षण 
म विद्यमान पयायका ही भधानतासे बोध कराता है, वह 

„ वुजुमूत्र नय रै । जेसे- ईस समय सुख रै इस भकार 
यह नय व्रिद्यमान द्रव्यक्रो गोण करदेता रहै-उसका बोधो 
नदीं कराता किन्तु क्षणस्थायी क््तेमानकारीन खख -पर्णीयको 
री मधान करके उसका सूचन करता दे । 
थ|, मा्‌ पीते व्यनह।सनय पय्‌ पतान विशेष ५ (ते- 
पाटन ऊरतां स्‌ जह्नयना नियने। (२८५ ऽरती नथ 
स्चेषम। ५६०।९१ सवं नये सादत एन १5 २३ छ 
प्‌ "एषा २।५य८ नी म।६ऽ नद 

पौयायिर नयना यार्‌ मेहः छे (१) ऋव्नुसूननय 
(२) २५६ (3) सेभ्‌(३९ (४) २ मूच, 

(क) > नय व्तमानङानमां ठ पयाय विचमान इय पे 
पीयते अधानपहे मू यातान सिद्धतये भत५६॥ ७२9 
पे नय -नैऽ्णुस्‌त्‌' नय ३६५।य्‌ छ ६५५६ तरी सवम्‌ (९॥ 8 
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(२) नो बोा जाता है उसे शब्द कहते है । अर्थात्‌ ˆ 
लिगि, कारक, काठ, पुरुष ओर उपसगे (प, वि, आदि) 
आदिका मेद दोनेषरमभी जो पदार्थमे मेद नहीं मानता 
वह्‌ राव्द्‌ मय रहै नेसे-शुनासीर, वासव, इन्द्र, पुरुह, 
पुरन्दर इत्यादि पयौयवाची शब्दो से एक दी “इन्द्रः अर्थका 
बोध होता रै । तात्प यह दै कि-चाहे शुनासीर कहिए चाद 
वासव या इन्द्र कह छीनिए, चाहे पृरहूत वोट्यि या पुरन्दर 
वोटिए, शब्दं नयकी दृष्टम इनका भिन२ अर्थं॑नरीं है- 
क्योकि इन सवसे “इन्द्र अर्थं ही भतीत होता रै । 

६५ भन्ने रहत छ पलु $ सवने वत मानञनमं सण 
०४ ऽ इ न सम छ. 


(२) ठ ५६१ छ ते २४६ ऽ३५।य छ शभ्मानन। 
‰(४(५ ६ ए सथम। (२ने९।१ थत्‌। थ त्‌ (य्‌ हन 
श्शव्टनय' उड छ. ६ मला तरी (तग, 51२5, ५३१ निगरेमः 
९६९१ ७त। २४.६०५न थ्‌] ठ लसे६९।।१ मनात्‌! नथ तन्‌ (धणह- 
नयः उड 8. रवी दत नासर, चासव, ४६, ४३६८, ४२.६२ 
विजिरे पयायवायञ श्ट छ छत्‌ तसन्‌! सथ €." समेा 
थाय छ सरवै यनसीर्‌ $६्‌। 2 एन्द्र उड्‌ ते मधामे। सथ 
ऽ छ. दशत्‌ रण्ट्मां० २२९२ 8 मरते ठे वस्म 
"शह भानेन द्रडलुथी सिनन लये पलु सावद्य 
स्मे 6२ तेने (शम्हनयः ईडेव्‌ाय 


ॐ 


॥ 
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(२) जो नय प्रत्येक शव्दका अथं भिन्न भिन्न मानता 
द बह समसिरूढ नय है । तात्पर्य यह दै करि शब्दं धातुसे 
वनते है ओर्‌ एक धातुम एकी गुण के वोध करानेकी 
शक्ति होती अतः उससे वना हया शब्डभी एक दी गुण 
का प्रतिपादन करता दै इस छिए रव्या अर्थं एकः नहीं दो 
सकता ¦ नेसे पुरन्दरका अथ है-षुर्को दारण करनेवाटा, 
ओर्‌ टन््रका अथ दे-प्रम रे्व्से दीपनेवाखा । जव कोई 
क्ता पुरन्दर रूप संज्ञाकी विवक्षा करता दै तव इन्द्रु आदि 
सेत्ाकौ अपेक्षा न र्खकर्‌ कभी-कभी होनेवाटी पुरदारण 
ख्प क्रिया के योगसे पुरन्दर रूप संनाका बोध कराता दै, 
यौ समभिरूढ नय है । इसी नयकी अपेक्षासे “दाब्दभे- 
दादथभेदोऽ्थमेदाच्छब्द्भेद्‌ः' अयत्‌ शब्द केभेदसे 

(3) > नय्‌ भवयेर शन्टत्‌। सथः (सिन्त सिन्त भने 
पेन (समसिद्८नयण धटे तात्पयसमे ष द्रे २५६ 
०५ २८ ५।त> मन्‌त। 8 ने मऽ वातुं ेञ०८ अञरयु 
श।१ २।पनानी रत २९4 8 रतै > ६।तुन्‌। > २५६ 
मनत स(य ते भरते सरथ ते २.६ म्बाये छे. मरै 
६२५ २५६] मथ ४०८ थते। नथ > दीने ५२६्‌ा 
२५५. भर मेते नगरने। धर मर्ते नश रनर येमा ५।यछे, 


„, प्यारे नदरा सभ परम्‌ सत्यौ शसयनान्‌ मते म्य 


२।।२५९& २०विन्‌। ५८ तेवा ५५४ मेर £$ यन्ना 
५ सि-न 8. व्रच्मेदादर्धसेोऽरमेदान्छव्दमेदः २५1 
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अथं का मेद ओर अर्भके मेद से शब्द का येद होता है, यह 
नियम संगत वैता हे । ईस नयकी अपेक्षा "पुरन्दर" शब्द 
का वाच्य पुरन्दर के पर्यायवाची इन्द्र शब्दं के वाच्यसे 
मिन्न हे । क्योकि शब्दों का संवन्ध कभी-कभी रदोनेवाे 
गुण ओर क्रिया से है) जैसे पुरको दारण करने के 
निमित्त से (इनदर) पुरन्दर कदराता दै । इसी कारण घट ओर 
पट आदि पदार्थौ परस्पर मेद होता है। यदि गुण ओर 
क्रिया से पदाथा के मेदी कल्पना न की जाय तो पदां 
मेँ परस्पर मेद न रहे । तात्पय यह्‌ है कि नक धारण करने 
आदि की शक्ति निस रोती दै उसे घट कहते दै, ओर 


२४६ मेथ|] यरम्‌ से २।य्‌ 8 सने सथसेध्थ २०६ 
ले६ पटे 


२म(सदे८्नयान] = मपेक्षामे भुरध्रे सन्‌ न्दम 
भयायतायड रशन्मा देर पडे 8 सामान्यप्यु रैर 
नथ शण्ट्रने। सेम एह 56 तमत्‌ युयु सने 
य! सय तजे नन्मे ५३8. पुरन्‌ तिध््रय्‌ु करवाती, 
यथ धन्द्रना सथः पुर६रना सातम वमे छीमे. सा 
5 रथुथ ६९१०६ पर्यनां परस्पर सेर २६६ 8. म्‌ युय्‌ 
स्ते (याथ पद्यान लेन] ऽद्पन। न भूय त! पत्येाम। 
परसर२ सेह च रडे. तात्वय्‌ मे छे टा सने उपड भन 
कमतन्‌। सामान्य मये छ पलु धरम पलानि स 


¢ 


॥ 


ट 
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शीत्‌ निवारण आदि की शक्ति निस म होती दै उसे पट 
कहते रै । यदि इन दोनों की इस भिन्न षक्ति (गुण) का 
ख्या न कियानायतो दोनों (घट-पटम)र्मेमेददीक्या 
ररेगा ? इसीसे गुण ओर्‌ क्रिया के मेद से बाच्य पदार्थौ मे 
भी भेद्‌ किया जाता दै । वस, इसी नियम के अनुसार पुरन्दर 
दाब्दं मं जो शुक्ति रै ओर उससे जिस क्रियां का भान होता 
दै, बह शक्ति (गुण ) ओर क्रिया जिस मे पाई नाती ३ उसे 
पुरन्दर शब्द का वाच्य कहते ह । तथा इन्द्र शब्दं म जो शक्ति 
पाई नाती दै ओर्‌ उस से जिस क्रियाका भान होतार बह 
शक्ति ओर क्रिया जिस म पाई नाती दै उसे इन्द्र रव्द का 
वाच्य कते ह । इससे यह माम हया कि 'पुरन्द्र' शब्द्‌ 
का वाच्य ओर इन्द्र" शब्द का वाच्य एक नीं रै-जर्ग- 
२।५५१।न्‌ श्त उ, व्यारे ऽपसभां शीतनत्‌।न्‌ २०५।५१५।। 
२२ 8 रतै स! भन्ने युखु शयु इ मन्नेन्‌। सनष 
३९बयगन ये ग्वे सथः धाय छ. तेय युय्‌ सने (यान 
भेध्य] १।२ पर्योभां पयु से६ पे छे म (नियभायस्‌।२ 
पुरर शणम्‌] ठ शपति स॑थत्‌। या २९4 8 त यपि 
स्मत्‌ प्रिया रमं इष पेत्‌ पुर-६२ २४६ ५।य] ५३ 
छे तथ्‌। न्द्रमा > शप्त सने य २३६ 8 त शपि 
स्मन्‌ (य्‌! केम दय तेने ` शभटयु चायथ ६०।२१।म्‌। 
स्मत >, साथ मेम सिद ५।य्‌ उ 2 ५२.६२ मत ४ 
४ने। स्‌ अड नथी, पयु लिन्त्‌ सथं छे रयु मनने 
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अलग है, क्योकि दोनों शब्दो की शक्ति ओर उससे भासित, 


होनेवाटी क्रिया अलग अरग दै, भत्तिनियित्त का भेद दै। 
इसी भकार अन्य शब्दौ को शक्ति ओरक्रिया म भी भेद होता 
देस टिए वे सव वास्तव भ मिनन अथैके वोधकरहै। स 
नियम को स्वीकार करटेनेसे घट-पट आदिमे न संशय 
होता है न विपर्यय होता देन संक्रम हेता है ओर न दोनों 
एक होते ह । शब्दं की पटति का निमित्त यद दै जो वाच्य 
( शब्दाय ) ह्ये ओर उसमे रदनेवाला हो तथा प्रत्येक शब्द 
के अपने २ नितने अभ॑त ट उन मँ चिदोषण होक रहे। 


शन्टनी शन्ति सने भन्ते पश्याम न्युती श्ियामे। सवग 


२५६० छ भमत (गिपन्‌। से६ ०९।१ छ. भन रीते सन्य 
९८६ (छप सने (छियामं लेह २६६। 8 मरते ५२९१७५७ 
रीते ध्रेड २४८६ श्ट श्ट! सयः मत्‌ 8. येप] मने युस्तड 
मनते स।मनयपलयु अऽ छ, छता युट्‌ सने प्ियाना। सेध्थी 
मन्तन स ग्युहे। ष्टे © यापय खे नाना ऽद्वालु तमम 
५०८ नन] इकष।ये पटेयित्‌। ५।०७ना रवी व्यज्विखेान्‌ 
२2 त५।। मेल] भस्तञ छ, त्रे स्त 2 ठ शनम 51४ 
२।ग० वपेत्‌। व्यज्तिमि। मरे गूढ ( 4 रवम मे५रद्रे$९ ) 
(>२।२।य्‌] सर५। ५।अय्‌/ सने ९४६ सय३प्‌ छे सभ 
श्भा (6 ००५ गा मेर्‌ ३.३ $ ६०) मे। यथ 
(७१() स।मानयपणु सरम्‌! छ पयु नन्नेन्‌। सात शयु तरा 
२।१ छे, रते भन्ने यन्द २४.६४ सेङ० ०८लुय पलु 


हि 
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रक्त स्थल भ पुरन्दर शब्द का अर्थ हे "पुरन्द्रत्व धर्मवाराः 
उस मेँ पुरन्दर भत्तिनिमित्त है अर्थात्‌ निस भ पुरन्दरत्व 
धर्म देखा नायगा उस को कथन करने के लि पुरन्दर शब्द 
की पर्ृत्ति होगी, करयाफि "पुरन्द्रत्वः पुरन्दर शब्द का वाच्य 
(अर्थं) भी दै ओर्‌ 'पुरन्दरत्व धमैवाला' इतना जो बाच्य 
( अथे ) हे उस म रहनेबाटा भी है तथा उक्त शब्दाथ यं विरे- 
पणरूपसे भी दै । इसी पकार से वासव शब्द भे वासव, 
इन्द्र शव्द भ इनद्रत्व, घ्म घटत, पटं पटत्च आदि को 
परटत्तिनिगित्त समघनना चाहिये, उक्त उदाद्रण अधिक प्रसिद्ध 
होने के कारण दिया गया हे ओर इन्द्र, घट, पैकन, गो आदि 
स्वयं जानटेना चादिए । खमभिषशूढं नय को टीक-टीक 
समने के छिए एक ओर्‌ उदाहरण रीनिए-- 





सात्‌ थवी -मपेक्षासे णनम्‌ शम्य व्यु १३७ १२६२८ धम 
१६ मा पुरद्रत्य अतवृत्तिनि(भप छ भर्ते रेभं पर 
हरेत्‌! धम 2५५।य्‌ तेन्‌ त सानन नना नर्‌ ५२.६२ रुण 
६२।९ब। ५३ 8 २०२९ वासव शण्मां त सवते, एन 
शण्दमा (एनत, धरम धर्ता, परमां वपर निगेरे धरम 
भत्र(तिनिमितपत 8 मेरे सा धमा तेम विर५३१ २३६ 9, 
प१५०८ तेन (३५।२/ भरे सज §१२।५१।१ ६य११।म।०/ 
५।य छ श्वम(२२० नयना मथ (स्तर सममा म्‌े 
नचि से समतता युडवाम्‌ मत्‌ छ 


४२ गहिधमेकल्पतर 


“महीरुदः ओर “पादप, इन दोनों शब्दों का अथं दृप्त - 
समक्ञा जाता है, पर समभिरूढ नय कहता है-मरीरुह का 
असली अथं है मही ( पृथ्वी ) पर्‌ उगनेवाला ओर पादप का 
अथं है पाद्‌ (पैरो अयौत्‌ जडो) से पानी आदिं अपनी 
खुराक चूसने बाखा । कर्हो पृथ्वी पर उगने वारा ओर करटौ 
अपनी जदो से खुराक ग्रहण करने वाखा १, यदि इन दोना 
शब्दो का वाच्य ( अथ ) एक मानलिया नाय तो बडा भारी 
घोटाला होनायगा । भिन्न-मिन्न भाषाओं मँ नितने भी 
शब्द उपलब्ध होते है उन सव का अर्थ एक ही मानना पडेगा 
एेसी हारत मेँ अगर कोई दीपक मगिगा तो दूसरा ठ॒रन्त ` 
उस के आगे ठेखनी ( कल्म › रख देगा ओर को$ ठेखनी 
मागेगा तो दूसरा उस के सामने दीपक रख देगा । जव पृथ्वी 
पर उगना ओर जड से सुराक खेना एक ही होगया तो दीपक 
ओर रेखनी का एक होजाना क्यो अनुचित है 

३७ सन्‌ पाहप्‌ मन्त्‌ शम्दनेा सथू नृक्षेः थाय. 
पयु सम(सि३८' नयन ६ टये ननन शम्ठेते। सतय ` शुदि 
परे 9 न्या संधू तक्ष पथ्वीना सदेदने। सने रेसञ्स्‌ 6४ 
प्‌।तानां यूनाया सवय §त्पने ञरेे, त्यां सुधू त नड 
३९' ऽटेव।य छ, सने ऋय्‌।रे सा मूोया भृश्वीना रूञयुनीो 
स्म्‌। श्रय तीध्‌। दिवाय पाते जस्त्‌ रसञसे साता पूतना 


पगे अम्‌। २हेवा शितिमन्‌ थाय छ तयार ते 4६ दइ 
मद व्पाहपना दषम दरवाय्‌ 8. सरके ञनीया तेयार थता 
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यदि यह आशंका उगई जाय किं ठेखनी ओर दीपकः 
म तो आकाश-पातूलकासा अन्तर हे। छेखनी लिखने के 
काम म आती द ओर दीपक परकाञ्च के टिए उपयोग म आता 


हे अतः दोनों एक नहीं ह । 


समभिरूढ नय कहता है-विच्करुल ठीक, यही तो हम 
कहते £ 1 गदीरुह पृथ्वी पर उगता हे ओर पादप जदो से 
खुराक रेता ह । दोनों मे आकाञ्च पाताल्कासा अन्तर रै, 
फिर इन दोनों शव्द का अं एक कैसे हो सकता है १ आसिर 
गुण ओर क्रिया से पदार्थौ ( वाच्यो ) मे मेद मानना दी 
पट्गा, ओर जव एसा माने विना द्टकारा नदीं तो शण ओर 


ˆ क्रियाकेभेद्‌ को पर्याय दब्दोंकेअथ॑मेभी लामू करना 


च 


चादिए । ठेलनी ओर दीपक म जव गडवदी पडती रै तव 
गुण ओर्‌ क्रिया को आगे छे आते हो, ओर जव पयय 
शब्दो की वारी आती है तो गुण ओर क्रियाको छुपा ठेते 
हो, यद्‌ करटा कान्यायदरै१। जव गुण-क्रिया के मेदसे 
शब्द्‌ के वाच्य म मेद माना तो पर्यय शब्दोमे भी गुण क्रिया 
के भेद से भेद मानिए । 
२८ प तेक्षने "मदी ऽएवाय छ ने सनीय भया 
५४ त वर्षते कालप टेनामा सते 8 सयात्‌ पस्वान 
६६।२। ७०५४५ >&]३७ &२५।य न्‌ भनी 1६1२्‌। २२९५२ 
प्‌ यनाय चाल्प, य॒स्‌ सते श्रियायी पथ्यम सेट भानवे 
३ ते युयु सन्‌ दियाना लेध्यी पयमिवायञ चनामा 
५९ नेह तगा(स्वेा। नेये. 





